3 चमर खुधर्मागत अधिकार 

दकारम्‌ चली कस्मा अधिकार 

असहेजाधिकार 

वारमूं यात्रा भधिकार 

तेश्दमूं इकीस हजार वषे तीर्थ रस 

ते अधिकार 

लौदहमूं भगम अधिकार 

पनरमूं सुख बस्त्िका अधिकार 

सोटबमं स्याद्वाव्‌ अधिकार 

सतरमूं विषवद्‌ अधिकार 

अटामूं निर्युक्ति अधिकार 

उगणीसखमूं नन्दी थिराधदधी अधिकार 

वीसमूं नदी अधिकार 

शकीसमूं दानाधिकार 

वावीसमुं श्रावक ने दिया स्यं थाय अ० 

तेवीसमूं अनुकम्पा अधिकार 

चोवीसमू सुभद्रा अधिकार 

पच्चीसमूं गोशालाधिकार २८६-२-४| १५४ 
छच्चीलमूं भतिमा वैराग्य नो हेतु करै 

तेहनुं उन्तर २० | १८७ 
सत्ताचीखमूं छिपि अधिकार २०-२ | १६० 





¢ श्री जिनाय नमः । श्री सह्गुरुम्यो नमः ॥ 
१ कर्ततक््वतः ४ 


इस संसार रूप महा भरण्य मेँ अनादि कार से जीव श्री जिन 
भ्कपित मार्गं से विमुख दोक कुरु दीगाचारियों की संगति से कृमाग 
अद्कीकार कर परिश्रमण कर रा है, नरक निगोदादि के अनन्तानन्त 
डुः का उपभोगी हो अपने पवित्रात्मा फो पाप कमेरूप भश्रुचि से 
अपवित्र करता द, कान दैन चारिादि निज गुणों को विसार पञ्च 
इन्वियो की त्रिषय विकारो मँ छित होके उन्हे ही अपना कत्तव्य समम 
श्दा है, जैसे कोई मदुष्य भदिरापान के नशे भँ पागल दोके मपने अच्छे 
अच्छे प्रसादो की सुख शय्या को छोड़ महा दु्न्ध भूमि को ही छल 
शय्या क्षमः किसी चतुर पुरुष का कहना न मान वहीं छीटना अपना 
परम कत्तव्य जानता है । वैसे टी जीव मोह मिरथ्यात्व मयी नरो की 
भववाछ भरे मतवाखा वन जिन कथित खुल शय्या को छोड इन्द्र्यो के 
काम भोगादि शय्या को ही सल शय्या जान उस ही मेँ रहूरत्ता रना 
- अल्यावश्यकीय कार्यं खममता है, यदि सच्चा ओर स्वच्छ वीर मागे मेँ 
अलनिवारे महाऋपि शुध निःस्नेह मोश्व मागे बनावे तो उल्टी उन्दी 
अहात्मा्मो की न भान कर उन निरारम्भो निष्परिग्रह की निर्दा करने 
क्रो तत्पर यने रहते है, किन्तु जिन कथित मार्ग क्या है दस को पदचान 
ने की कोशा नदीं करते, सखंछ्ारी मं जिन कथित मागं से एकदम 
विशद ह सचि चतु्मति संसार अय्वी मँ भ्रमण करनेबालों को मुक्ति 
नान अ्छा नहीं खवा है यदि कमी वीतराग मामं जानने कौ को 
दुं कीं जीव शच्छा करे तो हीनाचारी कणर इणान्त खगाके मोरे 
छोरमोको बहक देते है; परन्तु म्यायी ओर विद्वान पुदव तो सत्याखत्य 
का तिर्य किये बिना नहीं रहे, जिन हदु कप्मीं को संसार के छण 






प्रस्तावना # {१ 


से अरुचि दो गई है वे खमद्रष्टि तो जानते हैँ कि जितने जिठने सावद्य 
ज्ञो्गो का त्याग किये खो घ्म भौर आगार रक्खा खो मधस्मे है, जिस 
कार्यं को साधू सुनिराज सावद्य जान कै त्यागां है उस कायं को करने 
कराने शौर अयुमोद्न चे पाप है, जिन आाज्ञा मं धर्मं आज्ञा चाहर 
अघं श्रद्धना ही सम्यक्त्व दहै, जिस काय्यं की जिन आज्ञा 
वैते नदीं ओौर भचुमोदना भी नदीं करते तथा अनुमोदना कणे से साधू 
को प्रायश्चिव आवै तो वही काय्यं गृहस्थ करै करावै भौर भटा जाने 
तो एकान्त पाय है, वख यदी जिन मागे की छञ्जी है श्ये जो अच्छी 
तरद खे जान लिया है उशी के निगन्थ प्यचन अर्थं आर परम अर्थ 1 
सद्‌शुखमो ने कृपा पूर्वक भव्य जीवों को संसारमयी समुद्र से तैरने के 
सिये जिनागभादुलार अनेक श्रन्थ खरता खे यना के उपकार किया है 
इख के खये उन महायुख्षों को जितना धन्यत्राद्‌ दिया जाय सो थोड़ा 
है "निन्दक छोक भरे ही उन जितेन्दिर्यो की निन्दा करे परन्तु जो 
, संलार मागं से विमु गौर मोक्ष मामं से सन्मुख धिष्ठजन है सो तो 
उनका हृद्य से आदर कते हे , स्वामी श्रौ सोखनजी के चतुथं पार 
, श्रद्‌ जयाचाय्यं ( श्री जीतपरजी स्वामी नाथ ) महा भरमाविक ओर 
शास्ज वेता हप उन्दने भगवती आदि कद सूरो की जोड़ दारू वंध 
सश्ठ भाषा मेँ बना के जिन चननों को यया तथ्य प्रगरः किया रै तथा 
अनेक श्रन्थ बनाये है जिन्हे" प्न ` खनने से न्यायाक्नरयि्यौ को 
वर्थ्यात्थ्य का स्प ज्ञान होता है यद्‌ दित शि्षावली “ध्रश्नोच्ठर | - 
तत्ववोध'" स्वामी का ही बनाया इ है । 
॥ प्रश्नोत्तर तत्वबोध बनने का कारण 1 

सखस्बत्‌ १६३द की खार में अजीपरगञ्च ( मक्खुदावाद्‌ ) भारः से 
बाद काटृसमजी १ घ्न पिका भर दोष्ठा मे वना के लाडनं के 
श्रावको को स्वामी ध्री जीतमखजी महाराज्ञ खे माम करे को भेजी 
जिसकी नकढ-- -- 
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नी मी 


॥ प्रश्न पत्रिका ॥ 
॥ श्री जिनाय नमः॥ 


॥ दोहा ॥ 


चरण-कमल जिनराज का, जामे सुज मन लोन । 
सकर जिं शुञ्चत रह, न्नानाखत रस पौन ॥ १ ॥ 
नाभेवादिक जिनेश्वर, तीथकर चीवीस। 
गर पाठक साधु पद्‌, ध्यावत विश्वावौस ॥ २ ॥ 
जिनवर भोणित शद्ध नय, भ्रागम उदधि भार । 
भमत दख वालि काल मे, जिन प्रतिमा भाघार ॥ २॥ 
स्वगे निवासौ देवग, वलि पाताल कुमार । 
साभ्बत जिन प्रतिमा भसौ, नित प्रति करत लुहार ॥४॥ 
एवौ प्रतिमा निन तरौ, प्रखमौ तेहना पाय । 
प्रब लिखृं अति प्रेम सुं, मुनिवर ना गु गाव 1 ५॥ 
क्रोध लोम मद मोह सै, त्यागो विष्य -विकरार । 
लौलमल महाराज कूँ, नमत सकल नर नार ॥ ६ ॥ 
दोष ब॑वालौस टालते, हैते शुद्ध हार । 
भविजन कुं प्रतिबोधता, विचरे धरा सकार ॥ ७ ॥ 
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॥ सोरठ ॥ 


तीन करण धिर धार, जीते बावीस परिषह। 
जपते दिल नकार, शुद्ध करि सञ्चम निरवदै ॥८॥ 


॥ दोहा ॥ 


सतावीस गुखे करौ, पालो निज भाचार। 
पच्च महाव्रत पालता, एवा तुम अणशगार ॥ € ॥ 
निरजित मद्‌ उनमाद्‌ परो, वजित विषय विकार । 
तित कर्मादिक अथुभ, गजिंत नाण उद्र ॥१०॥ 
शहर लाडनू अति भलो, विचरे तिं घर नेह । 
श्रप्रति बन्ध विहार करौ, बेडा सरवर गेह ॥११॥ 
तुम गुण गश मकरन्द सै, भविजन सर लोभाय । 
देश विदेशे सानवौ, कर जोडौ गख गाव ॥१२॥ 
नं पिश रुष रषये सुयो, मेटण कौ मन्‌ चाय। 

ते दिन सफल गौरिस छ, बन्दौ तुमरा पाय ॥१३॥ 
कम ईधन वं जालवा, प्रलद अग्नि समान 1 
इन्द्रिय पचि वश करौ, एवा तप्रकौ खान 1१४ 
गुथ सगला तुम अङ्ग मे, दौखत इहे प्रलकच्च। 
आगम श्रथ विचारक, किम ताशो इक प ॥१५॥ 


क 





£ 
पन्त प्रच काद मत करो, ज्ञान दृष्टि मनलाय। 
जिनवर प्रतिमा देखर्ता, दुःख दोहग टल नाय ॥१६॥ 
च्यार निक्चेपा जिन क्या, भाव खयापनां नाम । 
सप्र नय करौ देखल्यो, बरन टामों ठाम ॥१अ 
अम्बड श्रेणिक राय तिम, रावण प्रमुख अनेकं । 
विवघ परे भक्ति करौ, पाम्या धर्म विषैकं ॥१८॥ 
पच्चम अंगे भाषियो, प्रगट प्रणो अधिकार । 
सूर्यामे लिन बन्दिया, राय प्रेण मनार ॥१९॥ 
विजय देवताथे करी, लिन पूना लिनराल । 
प्र्मात क्र छोड, सारो भतम. काज 1२०] 
चै ज्ञाता चङ्ग मे, द्रौपदी पाण्डव नार। 
मन वच काया वश करौ, पज्या जिन दइकतार ॥२१॥ 
जङ्ा विद्या चारण्णा, मुनिवर शुणकौ खान । 
ते परिण प्रतिमा बन्दता, पर्चम भङ्ग बखान ॥२१॥ 
लिन प्रतिमा जिन सारौ, भोखौ.श्रौ महावौर । 
कोई शद्धा मत भाणज्यो, लोम पामो भव तौर-॥ २३! 
जिनवर मत स्यादाद ड, मत नाणे करौ एक 1 
दथा दान मन, धारल्यो, जद अवै विधैक ॥२४॥ 
जीव दया पाल्यां यका, निश्च होय उषगार । 
द्या धर्म॑कौो सूल हे; एवो भागम सार ॥२५॥ 
= 


______ ~~ ____ 
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स 
चात करन्ता जीव कौ, च्छोडावै कड जाय । 
अभय दान तहने कद्यो, भागम मे लिनराय ॥२६॥ 
ज्यो न हुडावो लीव वुँ, तो अनुकम्पा नाय । 
अनुकम्पा विन जौवं कौ, समकित पुष्टि न धाय (रं 
मोशालो जलतां थका, जिन्न दियो विचरार। ` 
सीतल सश्याये करौ, तेल लेश्या वार ॥२८॥ 
ज्याने कंडता चकिया, ते तो भित्था ` बात । 
कल्पातोत खाभाव ` ३, तौन लोकं के नाध ।२९२॥ 
नेम -कंबर तोरण ष्वव, ` देखी नौव विनाश । 
अनुकम्पा मन लायक्षे, '्टोड्ाडई ` प्रसु पास ।॥\३०॥ 
आप्‌. बड़ अगार हो, पिण ये मोटौ खोट । 
न्यो नवि जीव दया करो, वधै पाम भिर पोट ॥३१ 
पञ्च .अधिक चालीस तो, कचा सूत जिनराय । 
दातिंस तुम मानता, कुण तु कषे न्याय ॥३२]॥ 
भाया नहि सुव्र मे, सह भागम क्षै नाम। 
ते बत्तौसां बौ ड, देखो चित करौ ठाम ॥1३३॥ 
साचा बत्तीस मानता, नौर न मानो सांच। 
के की प्रगब्यो ज्ञान तुभ, अथवा मनकौ खाच ॥२४॥ 
सत्य प्रसपरणा ज्यो करो, तो मानो महाराज । 
गहन अथै भागम तणा, भाष्या श्रौ जिनराज ॥२५॥ 
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मुखपती मुख बांधता, कौन सूत्र अनुसार । 
मन कौ भ्रमता भिटौ नहि, पे २ विषम प्रकार ॥३६॥ 
चश्मा के संजोग सुं, उपजत जब श्रसंख्य । 
जीव समृच्छं इन्द्रियन, यामे नदि को बंका र्भा 
गणधर गौतम खाम कृ, मिया देवी कन्नो एम । 
मुख बाधो वस्ते करौ, गनध न चावे जेम ॥२८॥ 
ञ्यो पष्टलां बंधो न्ती, बलि व॑धनं किम होय। 
एष व्यतिकर तुम लजाणजो, सूर विपक्षे नोय ॥२९॥ 
जम्मा हिकां कारणे, मुख ठक मुनिराय। 
दशवेकालिक सूत्र मे, देखो मन तचितलाय ॥६०॥ 
सूत्र सवे तुम देखल्यो, बंध का नहिं पाट | 
भगवती न्नाता भादि मे, साख सुत कौ भाट ॥६१॥ 
इत्यादिक सूतां वशा, मानो नो वचन्न । 
श्राप मते नद्धो मानता, करल्यो लाख जतन्न ।॥४२॥ 
लिष्या अजमौगंल शहर सुं, मत अधिक उच्छरह्ग । 
खतम खासणा सानज्यो, करि तीन करण इक संग ।४३। 
मुनि शण अति मुज अल्प धौ, केसे लिखूं बयाय । 
ज्ञेसे जल सव उदधि की, घट विच नहिं समाय ॥४४ा 


५७ खेम ॒वरतै तिहा, धरम धकौ जयक्षार ।. 
दद्यां पिण सुगुरु पयास थौ, अागन्द हरत भपरार ।।४५॥ 


श 
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भक्ति पत्र भि लिष्यो, घरज्यो चित अधिकाय ! 
अधिको ओशो ज्यो इवे, ते खमज्यो सुनिराय ।1४६॥ 
ल्िखज्यो उत्तर एनो, सत॒ घरज्यो मन रीस । 
मुज मति साङ मे लिख्यो, घरज्यो मन सुजगौश 118७] 
एवि परपणा ज्यो करो, तो दोय लाभ अपार । 
मुग्ध नीव संसार का, उतरे वैक पार ॥४्या 
देखो वुँटे रायजौ, तिम वलि भातमराम । 
ल्यामी मन भरम भ्रापशो, साखा भविजन काम ।[४६॥ 
धवो ज्यो तुम एवा, भगम अधे विचार । 
मारवाड दंढाड म, बह जन पातै पार 1५० 
सकल संघ श्रावक सड, बाचौज्यो धर प्रौत। 
उत्तर प्राष्छो अपावज्यो, ए पण्डित जन रोत ॥५१॥ 
मुनिवर ना शश गांवतां, होता चित आराम । 
मन तन कपट तजौ कारौ, वन्दत काल्राम ॥५२ा 


॥ करर ॥ 


इम करौ रचना अति हौ सुन्दर, नांचता मन उद्वत । 
देवाधि देवतिलोय खामी भ्रन्तर जामी मन वन्ते। 
संबत उगणोस साल सैतीस मास आआ्िन सुद्‌ पले । 
सुनि विनयचन्द प्राय करौ मे, गोपौ चन्द इम उपदे ॥ 












८] # प्रस्तावना # 


पूर्वोक्त प्रश्न पञ्चिका अजीमगञ्ज से खाडनुं भारं सो वदां के भावकीं 
ने महाराज से मादूम करी तव स्वामी ने दित शिश्चावदी प्रश्नोत्तर 
तत्वबोध चनाया जिसको श्रावको ने कण्ठाश्र धारके किला कर 
अजीमगज्ञ वादू कालू मजी कै पास भेन्ना था । 
यह भरश्तोत्तर वत्ववोध सुओ के प्माणों सदहित जिन प्रणीत वचनो 
को यथा तथ्य वताने वाका गौर आत्मार्थी भव्यो को रामदायक दै 
इक्तको वाचने से निष्पक्षी ददु कर्मी जीव जिन मारग को सहज मेँ 
अच्छी तरह जनि कर ययाशक्ति व्रत पच्चलाण अङ्गीकार करके अपनी 
आत्मा का कट्याण कर खकश्ति है, जो राग देष रदित धौतरागं कथित 
मायौ है जिल ,मात्मा्थं को पुव्गदीक खों से रचि दै उम्दीं के लियि 
यह भ्रन्थ मानो अमृत समान मिष्ट है इसमे से कितने दोहा आगे 
री खेतसी जीवराज ने सम्ब मे एक पुस्तक मे छपापए थे परन्तु 
सम्पूणं अन्थ यह -आजतक छपा नरदी-अर्थ भादर जयपुर मे निम्न छिखित 
श्रावको नेःधास्या जिन्दों कै नाम । क 
गणेशीखरजी-सीधद़,  -› जोरावरमलजी वाँियाः -- 


, शुल्ाबचम्व्‌ लूणियां, खुनानमलजी लारड,. 
" चन्दनमल्जी दणड, ' नाथूलालजी सरावगी, " 


उपरीक्तं पाचों धावकों के पासं सै पत्रं लेकर गैन संभ" करके 
' छिखा भौर सर्वसाधारण को छाम पर्ुचाने के निमित्त मेरी रुघु बुद्धि |. 
प्रमाण शुद्ध करके छपाया दै, यदि कोर अक्षर या रषु दीर्घादि मात्रा 
की गती रदी दोय उसका सुश्चे वारश्वार मिच्छामि दुकडं है पण्डित 
सौरः गणी जनीं से मेरी यही प्रार्थना दै कि कोई अशुद्धि रदी दो उस 
कै खये क्षमा चाहता हं । । 


आप का हितैच्छुं भौर शुणवानो का दास, ` । |' 
भा० जोहरी° खलाबचन्द लूणियां, जयपुर । 








+ ऋ - 1 
प्र्ोत्तर तत्वबोध & 
क्न्य चकःव्यः--+--च्युफर-छ 
॥ दोहा ॥ 
नमु देव अरिहन्त नित, लिनाधिपति । 
दादश गुणे सहित जे, बन्दर मन वच काय॥१॥ 
नूं सिद्ध शण अष्ट युत, भावाय सुनिराल । 
एय षटतीसं संयुक्त ले, प्रणसं भव दधि पाज्ञ | २॥ 
प्रणम्‌ एन उवजक्राय प्रति. गुण ॒पणवौस उदार । 
नमू सने साधु निमल, सप्तवौस गुण सार ॥ २॥ 
चाद अट षटतौस फन, बलि पणवीस प्रगट । 
सप्तवौस ये सवै हौ, गुश्वर इकशय श्ट ॥ 8 ॥ 
नवकारवालौ नां निक्षे, मियां जगत मभार । 
एक पक जे गुण तशो, इक इक मिपि सार॥५॥ 
इकसो टगुण सद्ितए, परेष्ठो पद्‌ पंच । 
तैतो भाव निकतेषड, टं प्रण्मुं तल खच॥६॥ 
ए सहगे प्रणमौ करौ, सखर समय रस सार । 
तत्व बोघ अविरोधं तर, भ्राखुं भ्रधिक उदार ॥७॥ 
1 इति मद्लाचरणम्‌ ॥ 

























1 ॐ विजयसुर्यामायिक्रार # 


॥ अथ पलो विजयसुयाभाषिकार ॥ 
॥ वोद्या ॥ 


कोई कड ञे विजय मुर, बलि स्याम विचार । 
प्रतिमा नौ पजा करो, हिव तदयु उक्र सार॥१। 
प्रतिमा पलौ विज्ञय सुर, जौव अनन्तो वार्‌ । 
विजय परे सह सपना, माम्वा नहिं भव पार | २॥ 
शक्र सामानिक -संगमेो,. देवलोक च्छित चैत) 

पूजे जिन प्रतिमादि ते, गल वेमतां तेथ॥३॥ 
तिमिल मुर्शीमादि सुर राजं वसतां वै$। 
परतिमा मृतलियांदि प्रति, बह वाना वुजेह ॥ ॥ 
खुर्यामि सुरलोक नौ, खिति ना क्थ चो लाश । 
पजा जिन प्रतिमा तयौ, कौघौ कष्टौ प्िक्ठास ॥४५॥ 
हृत्त श्रो नियुक्ति नौ, ते विषे ए ख्यात। 
भचार गन्धशष्त कत, हे तिहां बह भवदात॥ ६} 
मिर्थ्यातौ वा समकितो विमान अधिपति देवं । 
देवलोक नौ खित. इन्तो, प्रतिमादि पूजञेव ॥ 9 ॥ 
; समष्टि पूजे तिमन, मिरुश्यातौ पूत ।' 
देवलका नौ सित वशात्‌, पिख.घम काय नहो इन्त 
सुयामि, जिन कन्दिया प्रमु षट कच खाद्यात। 
यह पुराख भरावार तुभ, जोत भाचार सुजात ॥ € ॥ 














= द्रौप्वी अधिकार [दे 


य तुम्हारो कायं दे, वलि तुभ करवा योग । 
ए तुभने भाचरण छ, ह मुभा अब भरोग ॥१०॥ 
नाटक नौ पृष करौ, तिशं खादर न दियोषखाम! ` 
मन म मलो न जारियो, प्रगट पाठ में ताम ॥११॥ 
कलि मीन राखौ प्रभू, देखो पाठ प्रसिद्ध । 
जे भाव निखेपे अगले, नाटकं भान टौध ५१२॥ 
बलि मन मरे भलो ब नाख्ये, ए भिष्ठ पाट मभार । 
सान्ना षिन नौं धरमपुर, देखो भख उधार ५॥१३॥ 
तो तास सखापन भागल, मन्ना किम दे बौर। 
एह न्याय छे पारो, धारो धर वित घौर ॥१४५ 


५ द्वि 
॥ अथ दुजो द्रोपदी शअरधिकार॥ 
॥ दोह्य ॥ 


कोद कड समकित कतां, द्रुपद-सुता अवलोय । 
प्रतिमा नो पूज्ञा करौ, तमु उत्तर हिव जोव ॥ ९ ॥ 
इत्ति भो नियुक्ति नौ, गंघड्छय क्त माय । 
जे इक युर थयां परे, द्रोपदौ ससकित पाय ॥ ९ ॥ 
पूवे छत निदान करौ, प्र॑रौ छती सु भाय। 


पाच परारडव व्या द्रोपदो, कच्चे सुन्नाता माय ॥ ३" 
2 ॥ 


= धु. %# द्रीपदी अधिकार 
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तोत्र मोग भ्रभिलाष तसु, निदान बिन परह । 
समक्षित किम पामे तिका, देखो षर तित देह ॥ ४॥ 
दथाश्रुतख्कन्ध सूत्र मे, कैडक जह निदान। 
पूखां समकित नवि ले, दुरम बोधौ कश्या जान ॥ ५॥ 
निदान दोव प्रक्षार ड, न्याय धकौ भवलोय। 
र प्रते धुर मेद ह, भव प्रत्येव फन जोय ॥ ६ ॥ 
निदान द्रव्य प्रत्येय तशा, दोय भेद परच्टा । 
प्रथम मेद्‌ जे मंद्रस, दितौय तीव्र रस जाण ॥७॥ 
दव्य प्रत्येय मद्रस तो, पखां धकां सु तेच । 
समक्तित चारित बैड लड, द्वोपदौ नौ पर एह ॥ ८॥ 
द्व्य प्रते तीत्र रस तयो, समकित चशं न पराय । 
दथाशरुतरकन्ध वि्ेन वै, दुरम बधिया धाय ॥ € ॥ 
मव प्रत्येव ना मेद पै, घुर मन्दरस नूं होय + ` 
दितीय तौर रस नं बलौ, न्याय विचारौ जोय 1१०॥ 
भव प्रत्येय मंद्रस तयो, समकित प्रति परामेह । 

परण चारित पाम नष्टौ, बासुदेव जिम णड ॥११। 
भव प्रत्येव तौत्र रस तशो, समकित नहो प्राम॑त । 
बलि चारित पाम नहो, ब्रह्मदत्त जिम इन्त ॥१२॥ 
द्रव्य प्रत्येव भे भव प्रत्येव, मन्द तीतर रस स्यात । 

तेह न्याष धौ संभवे, बलि जारो जगनाथ ॥१९३॥ 
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त माट थे द्वोपदौ, निदानं बिन प्रेह। 

प्रतौमा पृलौ ति समै, समकित किम मामे ।१६॥ 

ज्ञाता त्ति विते कचु, एक वाचना मांहि। 

द्रोपदौ लिन प्रतिमा तथौ, भरा कौधौ ताहि 1१५॥ 

दौसै एतोदिल इम कचो, तेह इत्तिरे माहि । 

नसंस्युयं जुं पाठ त्यां, भाख्यो दौचै नाहि ॥१६॥ 
॥ बातिका ॥ 


कीर करै द्रौपदी समकित धारणी प्रतिमा क्यु पूजी ॥तेह नुं उत्तर 
ओघ नियुक्ति प्रन्थ ने अभिप्राय द्रोपदी भरतिा पूजी {तषा देव्यां सस्यक्त 
धारणी नहीं तै देखाडे रै, “दव्वं मि जिणदरा" इति व्याख्या ॥ भध 
निर्यात रज्याख्येयं ॥ द्रन्यलिङ्धी परिभरहितानि चैत्यानि किं सम्यगहृषटिनं 
समावितानि इति कस्मात्‌ द्न्यलिद्धो मिथ्याद्रशित्वात्‌ ॥ यथेव तर्द 
दिगम्बर संयंधीनि चैत्यानि कि सभ्यकदटू्टी न संभावितानि एतत्सत्यं 
यदे तत्सत्यं तहि स्वर्ग॑कोकेषु सास्वतानि चैत्यानि सूर्यां भायादैवाः 
्पूस्यंते तचैत्यानि संगमवत्‌ अमध्यः देवाः मदीय मिति 

बहुमानात्‌ प्रूज्यं ति पूवो परं विद्धं न स्यात्‌ चचुदुर्या भाद्यादेवा 
तत्कत्पस्थितति वसाचुरोधात्‌ भतः एव विक्दं न संभदति ययेवं तर्हिं 
द्रोपचा सम्यत धारण्यायानि चैत्यानि न॑मस्छताहि किं दन्यरिङ्गी परि 
श्रहीतानि न भवतीत्याह द्रोपदी न खम्यक्त्व धारणी स्यात्‌ ॥ भध 
निर्यु्तथा इत्युक्त ॥ ट्थी जण संघं चिविदं तिषो शं च पए साहु 

इति वचनात्‌ ॥ स्री जनस्यर्शी चिबिधः न्रिषिधेन साधुनां वर्जनीयः 
साधोश्च मकट्पनीयः कमाचारतः सम्यक्तमावात्‌ द्रीपदी भागमेषुश्रूयते 
ए पराभुखद ॥ लोमहस्ते न पराष्रृशवि परामाजेयतीत्यर्थः तत्‌ 
परमाजने न जिनंस्यर्शो जातः जिनस्य स्त्री जनस्पशं न माशातनास्थात्‌ 
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अशातनात्छम्यक्तमाव भतः एव द्रौपदी न सम्यक्टव धारणी संभाव्यते 
पुनः भोघ नियुक्ति चिरंतन रीका गंघरहस्त्याचार्येण उक्त द्रौपद्या नुप 
पुत्रिका निदान इति मर्तार ्पचस्यैता निदान मोजितनान जातक पुत्र 
पुनः पाश्चात्छाधू सकाशमाप्य प्रवरं सम्यक्त्व मार्गो घरंते ॥ इति ॥ 
॥ ष्हनुं अथे बात्तिका करी कहै ठे ॥ 

शां क्यो ब्र सिङ्गी परिशरीत चैत्यप्रति प्रतिमा ते स्यं सम्यक्‌ 
ष्टि संमात्रित नहीं ते किण कारण थकी शो कोर प्रभ्न पू तेलु 
उत्तर द्रव्य लिङ्गी मिथ्या दष्ट छै ते कारण थकी जो द्म छै तो दिगम्बर 
सम्बन्धी चैत्य प्रतिमा स्यु सम्यक्‌ दरि संमावित नहीं ए सत्य जो ष, 
तो स्वर्गङोक ने विषै शाश्वता चैत्य सूर्यामादि देवता सहि 
पूजे ते मा ये पूर्वा पर विरद नदी हवं कई पहवी तकरं की छते 
हिव पहनुं उत्तर कटै छै, सर्यांभादि दैव स्वगेलोक ने निवे सराखता चैत्य 
पूजे ते कर्प दैवोक नी स्थित वश अनुरोध थकी इण कारज थकील 
विरद नहीं हुव जो द्रम छ तो द्रौपदी समकित धारी चैत्य ते नमस्कार 
कियो ते स्यू द्न्यलिङ्गी परिगत न हुईं कि पदवी तक कीधै छतै दिवे 
पनं उत्तर करै छै । द्रौपदी समकित धारणी न हुई दम कै छते बलि 
पुचथो दरौपदी समित धारणी किम नी, तेनु उतर । ओ नियुंकतिने 
चिषे इम को स्त्रीजने स्यो साधू ने तिनिघ २ बरजवो खाधू ने 
अकव्पनीय कमर ाचरा थकौ समित नुं अमाव हुवे ते कारण थकी 
साधू ने स्त्री जन नु स्पशं त्रिविध २ बर्डवुं द्रौपदी सागम ने विषे 
खामीये छ “टोमदल्थं परासर” ऊोमहस्व करिके फस पूजे इत्यथे, 
ते पूजव करी जिन नू स्पशं हुवे जिन ने स्त्री जन स्पशेवे करी अशातना 
हवै माशातना करिव करी समकरित नूं अमाव ण कारण थकी द्रौपदी 
खमक्रित धारणी न संमाबिये, घञि शोध निर्युक्ति नी चिरंतन टीका ने 
विषे गन्धहस्त आचाय कहो द्रोपदी नृप पुत्री निषादी. करण _ दारी | 


















































अर्तर पंच ने बरी निदयाणो मोगवी पक पुत्र ध्या पले साधू 
समीपे समित पाम प्डडवो मोघ निर्युक्ति नी टीका नै विषे गन्घहस्त 
आचार्यं कल्यो ते भिर्थ्यात्व ना वश थक पुष्पादि करी प्रतिमा 


पूजी 1 
॥ अथ तीसरा निक्तेपा अधिकार ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कोद कड वावौस जिन, तसु सुनि प्रतिक्रमणे् । 
किस्युं करे चोवोख्यो, दितौय आवश्यक लेड । १ ॥ 
तसु किये महाविदेश ना, मुनि प्रतिक्रमय बिषेह । 
दितौय भ्रावश्क स्यु कर, न्याय विचारौ शह ) २॥ 
नं तिहां अवसर्पण, उत्सपिौ पिर नां रि । 
ते माटे नहिं षट श्रा, सम अद्धा कटिवाहि ॥ ३५ 
तिह्मं अनन्ता शिव गया, जासे मुक्तिं अनन्त । 
मेल नहो चोबौस नुः देखोजौ वुद्िवन्त 1} 8 ॥ 
दक इश विज्ञय विषे बलो, एक एक जिनराज । 
वर्तमाने काले इवे, उत्छष्ट प्रय समाज । ५ ॥ 
डिवि ते क्षेत विदेह ना, जिन थया सिड्‌ भ्रनन्व । 
तसु षायां चौवौस नो, संख्या नयौ रन्त ॥ ६ ॥। 
थास सिद्ध भनन्त जिन, तसु वंदे जे कोय। 
- तो पिण लिन चोबोस नौ, संख्या न रहै सोय.॥ 9 ॥ 
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विजय विषै नो वत्ता, बंदे इक जिनराय। 
तो पिश छे चोबौसत्थो, किण बिध काष्ठे ताय ॥ ८ ॥ 
विदेह चेवना मुनि कर, दितौय भरावश्यक नेह । 
बिचला लिन बावौस ना, सुनि पि तिमरिज करेह 1€। 
वेटंक नत्र नियम नहो, पिण ज्यो किगहिकवाग । 
पडिक्रमणा मे स्युं करे दितौय भावश्च सार ।?०॥ 
ज्ञाता अध्ययने प्रञ्चमे, येलक ऋषि ना पाय। , 
परथक पडिक्रमणो करत, गंदा आख्या ताहि ।॥११॥ 
तेमटे जे जिन इवे, तेह तयो लते नाम। 
दितौय भवश्च नुं तदा, नाम उक्विता ताम ॥१२। 
जिन चौबौस तणों जिदं नियम नौ ्े ताम । 
तिष सुं चोबौष्ा ते, खान उत्कौत्तेन नाम । १३ 
अटुयोग दार विषे समल, अवश्यक षट सांय । 

अयं तणा अधिकार षट, भाख्या श्रौ लिनराव ॥१४॥ 
दितीय आवश्यक ने विषे, उत्कोट॑न आख्यात । 

कष्य अधं अधिकार ये, जिन गुन नास दिरुवात १५ 
विदेह चेच मे सुनि तरे, दितौय अवश्यक जान। 

ख स्त्र जिन गुन नाम ते, उत्थौत्तन शसिधान ॥१६॥ 
जड विजय नहो निन तदा, दितीय अवश्यक मांडि। 

सर्वं जिन शुम नाम तै, दसो समवे ताहि ।॥१७॥ 
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बिचला.जिन्‌ वावौस ना, मुनि ने खज्िन नाम । 
उत्ौतनं भ्रभिधान तसु, हितीय भावश्यक ताम ॥१८ 
धुर जिन ना सुनि ले तिमज, स्वजिन शुन फून नाम। 
दितीय भ्रावश्यक्त संभवे, उत्वौर्तन अभिराम ॥१९॥ 
वा धुर जिनना मुनि तये, चोवीखो ज्यो हेव । 
तो गत॒ चौबीसी इई, जारे केवली सोय ॥२०॥ 
धया न्रौ चोवौस जिन, तसु वारे अवलोय । 
दितौय अवश्यक भे विषे, चोवीखो किम होय ॥२१॥ 
चोवौश्तमा शास ॒धणी, तड तयौ परपेच्ताय । 
पाद्थुं दे चोवौखो, दितीय भावश्यक सांय ॥२२॥ 
दितौय भावश्यङ्ग ना कद्या, उभव नाम श्रवलोय । 
ठक्रौत्तन चोवौखयो, तसु तु हिव जोय ॥२३॥ 
पद्म भगे धुर क्यु, इन्द्रभूति सुप्रसिद्च । 
हत्ति विषे कद्यो नाम थै, मात प्ता नं दौध।॥२४॥ 
गोतम मौव करि तसु, गौतम नाम काय । 
उत्तराध्ययन. तेवौस मे, गाथा दटरौ मांय ॥२१५॥ 
तिम जिनवर चोवौसमा, तसु बारे अरवलोय 1 
शणं नाम चोबोस लिन, ते चोवौश्यो होय ॥२६॥ 
तै तोगष्या ने विषे, उत्जौर्तन अभिराम । 
प्रयै तदा चधिकार ठै, पिण मुख्य चोवीस्यो नाम ॥२७॥ 
7 ~ ध 








विदेदकेचमे बोस लिनं, तसु सुनि स्वज्िन नाम । 
अथे ता अधिकार कारि, तै उत्कौतन ताम ॥२८॥ 
सूत ,उववाई ने विषे, तप ना दोदश.मेद। 
कतौय .मेद 'मि्लाचरौ, - वार - नाम सवेद २९। 
समवायंग वि कच्चा, बारे मेद भ्रभिराम। 
भिक्ताचरौ ने खान छे, इत्ति संचंप सु नाम ॥३०॥ 
भि्ाचरौ ना नाम वै, दितीय अवश्यक तेम 1 ` 
खत्कौर्तन चोवोखो, उभय नाम तसु एम ॥३९॥ 
नवमा जिननानाम वै, सुविध अने पुफदन्त। -~ 
आख्या लौगस में प्रगट, देखोजौ बुद्धिवन्त ॥३२॥ 
पुष्प सरसि दन्त तमु, पष्प टठन्त अभिराम) 
दम भ्रधै तणा अधिकार करि, उत्कौत्तन पि नाम॥२३॥ 
क्ष्ण अनै बलभद्र नो, फेशव राम भ्राद्यात। 
उत्तराध्ययन वावोसमे,तिम हितोग्र वश्यक ख्यात।३४। 
कहां च्याग महाव्रत कद्या, तास कद्या चिड याम । 
उत्तराध्ययन तैषोसमे, कश्य सुनि गण धाम ॥३५॥ 
द्वितीय भ्रावश्यक ना तिमज, उभय नाम भवलोय। 
उर्कौर्तन चोवीस्यो, सह भावे जिन जोय ॥३६]॥ 
चौवोसम जिन ना मुनि, करे चोखो ताम । 
विदेह तेवोस तणा मुनि, उत्कौतेन जिन नाम ॥इ७ 
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मुभा ने-स्यासै- एवा; वारं -न्याय -विचार \ 
बलि . केवलौ जे- बद, तेह्िज सत्य उदार ॥३८॥ 
भाव-निचेपे भगत नौ; चीनौसौ ` वतमान । 
प्राह. बन्दे बड ठाम -दै, न्नोगस- माहि सुजान ॥३९॥ 
भाव , निक्षेप रवत, :- चौबौसौ वत्त॑मान `॥ - 
पाठ, वंदे बड़ ठाम दै, समवायगे जान ॥४०॥ 
चौषीसो भरत पेरवत, अनागत निन नाम । - 
द्रव्य निष्तेमो तूयं भङ्ग, वंदे पाठ न ताम ॥४१॥ 
ष्ट अने चालौस-- ना, वर्तमान जिन नाम 1 - 
भाव निचेपो ते भणौ, पाठ वदे बह टाम ॥४२॥ 
भट भने चालोस. ना, भनागत- जिन नाम्‌ ।. 
दव्य, निचेपो ते मणौ, वंदे टाल्घो स्वाम ॥४३॥ 
द्रव्य निक्चेपे एड जिन, गणधर वद्या नाहि ] - 
तो चौबोखो करतां छतां, द्र्य जिन किम नंदाडि ॥४४॥ 
तथंकर घर मे शतां,- द्रव्य निचे जह । 
तेषनै सुनि वंदे नदौ, तुमा लेखे परिण तेह ॥४५॥ 
तो होनहार जिनवर भयौ, चौना विषह । 
सुनिवर किम वंदे तसु, न्याय विचारो सेह ।४६॥ 
बलि कन्नो अनुयोग दारमे, जे आवश्यक नू लार । 
हस्ये मिण न थयो इजौ, ते द्रव्य आवश्य पक्छा्‌।।४७। 
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तसिमने कोद इक सनि स्ये, पिए हवा ग्रहस्य परणोह। 
कटय दव्य साधू तमु, भवश्कंवत्‌ एड ॥४८॥ 
जो बन्द द्र्य निक्षेपने, तो तिण द्रव्य सुनि रा पाय। 
तुमे वन्दता कधं नधौ, तुम ग्रह्वारे न्याय ।8९॥ 
चीवौसौ वत्तमान ने, वन्दे बह टठामेय। 
अनागत वाद्या नधौ, देषो तूयं .अगेय ॥५०॥ 
ढतीय निवे मो द्रव्य तमु, गणधर ठंयो नांहि ¦ 
तो दितीय निकै मो सखापना, किम व॑दौजे ताि॥५१॥ 
द्रष्य तीर्धकर क्ष्ण था, दौधा नेम बताय। 
भेम तणा साधु साधव्यां, त्यां कदं नह वंदा पाय।५२॥ 
उलो कम्य मकौ तिरा, दौधो पगां लगाय । 
तो चीव्रोष्यो करतां तां, किम वंदे मुनिराय ॥५३॥ 
द्रव्य लिन ग्रेशिक कषर हंत, दौषो बौर बवाय। 
बौर तशा साध साध्व्या, त्यां क्वं नहो वया प्राय ।५४॥ 
तीर्थकर बन्दन तथं, तसु राण्यां रे चाय। 
तो ल्ष्ण अने श्रेणिक तशा, त्या क नहीं व॑दया पाय 1५५॥ 
उलटौ करी विडम्बना, जाश ने भरतार। 
तो चौबौष्यो करतां छतां, किम वंदे भयगार ॥५६॥ 
निन बन्दै तिं काल ना, नमोरथणं र भन्त । 
किणो सूत्रम तै नरौ, देखोजौ बुद्धिवन्त ॥५७॥ 
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ले को लौव श्रलौव मं, नाम भविश््कं देह । 
ते वश्च नो प्रभु, नाम निक्धेम कहे ।॥५८॥ 
अनुयोगदार विषै बसो, प्रगट पार परिषटाय । 
तिमिल तीथकर तशं, नाम निक्षपो जाश ॥१६॥ 
लिम रोई जोव अलीव नं, कषम नाम शे जेह । 
ऋषभ दैव भगवान्‌ नो, नाम निक्षःपो तेह ।1६०॥ 
जो वदो नाम निकेपने, तो तिक कऋषभारा पाय। 
क्यं नहिं वादो छो तुम्दः तुमा श्रद्वा २ न्धाय॥६१॥ 
किण रोनाम दियो बलौ, सरिन्तने भगवान । 
नाम श्रिहन्त न्दो तरह, तो कवं नहिं वन्दो जान ॥६२॥ 
मिद्ध निरञ्चन नाम पिश, दौसै बह जग मांहि। 
नाम सिद्ध बन्दो तुर, सो चं नष्टि बन्दो पाहि ॥६२॥ 
कीटक मनुषां रा करटः, तै पि भाने माचायं ताय । 
वन्दो नाम आवार्य तु, तो क्यं नहिं वंदो पाय 1६४ 
कैटैका न्म लोक मे, भाजे दै उपाध्याय 1 
नाम उप्राष्याय व॑द तश्हे, तो क्वं नहिं व॑टो पाय ॥६१॥ 
लोगौ सन्यासी प्रमुख, साध नाम कहाय। 
नाम साघु वादो-तुर्ह, तो क्व॑ नहिं बन्दो पाय ॥६६॥ 
ज्ञान दशन चारिति ना, गुण नदौष्टे जे माव। 

तेह बद्वा योग किम, -निमल विचारो न्याय ॥६७ा 
त 
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कोड कड आचाय ना, उपाध्याय ना ताहि, 
उपययण नो भ्राशातना,;-कडि टालवौ काहि ॥६८।। 
ज्ञान . दधन चारित-तया, वेह उपधिरे माहि । 
शैवा गश्च के ते भणौ, उपधि ˆ संघटवं नाहि ॥६९॥ 
क दशवेकालिकै, - दितौयः उदेथे स्यात । 

इम क्रे उत्तर तेनु; साभलनो- -भवटातं ॥७०॥ 
सुच विषे. तो-इम कच्च, शुर कायाड़' - करे 1 
तिमद्िज शङ नां उमधि करि, संधटे थये कतेह।।७१॥ 
सुभा सप्रराध खमो तुम्ड,-बलि न द्धं करं कोय । 
द्म भाक सुविनौत शिष्य, तास न्याय हिव जोय ॥७२॥ 
साचा, ना -उपधि ए, -तास प्रयोगे भाय । 
जिम रु कै सदवत्तीं तन, तेम उपधि पिण ताय।)७२॥ 
भाव निचे पे गणपति, तास उपधि तनु जेम। .. 
तासु संघट्‌ धां खामव', भस्य सूत्रे एम ॥७४॥ 


, थयु' बलि अपराध सुभ, खमु तुस अवलोय । 
। ए बच प्रत्यत्र शुरु ते, न्याय विचारो जोय ॥९५॥ 


ज्ञो खमायवो वे उपधि ने, तो देखो चित देह । 
बन्दना करो. खमायवे, उमग्रय स्यु जारो ॥७६॥ 
ये तो उपधि सहित जे, भावारज नौ जोय। 
करौ अथातना टालवौ, नधौ अन्यथा कोय ॥७७ 
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सयनाशन गणपतिं तथा, तास संघघ्व नाहि! ` 
तैहिज भचाय्य' विहार करि, गया इवै जो ताहि 1७ 
सयग्ाशण' वैहिज तब, शिष्य शवे कै नांहि। 
मोगवियां भश्वातना, लागे कै नहिं ताहि ।.७६॥ 
ले पृथिवौ शिलं ऊपर, वेढा श्रौ भगवान । 
कालान्तर -गोयम सुधमे, बटे क्षे नदौ जान ।८ग 
छायां गयौ ना ततु तण्णै, शिष्य आक्रमो. तास। 
चाले फे चाले नही, जोबो श्ये निमास ।८१॥ 
् शे चाया णौ, आाक्रमवृं पिण नांहि । 
संघटो पिश कारवु' नहो, गुरु छाया नु' ताहि 1\८२॥ 
तै माटे ए स्थापना, बन्दन योग नोय । 
ज्नान्‌ दशन चारित्र तणा, तिणसे शण नहि" कोय ।८३॥ 
अथवा भचाय्यै तणा, पगल्यां तरौ पिद्छाश । ` 
तुम्हे करो छो स्थापना, तेने बन्दो जाणाघ्शा 
तो चाले गरु क्रीड शिष्य, गमन करन्ता लोय। 
धरती ऊपर शुरु तशा, प्रगला मंडे सोय ॥८५॥ 
शिष्य नो पग ते ऊपरे, प्रडियां दण्ड श्यु' भाय । 
उन्दनोक प्रगला को, ते शेखे दण्ड पाय ।८६॥ 
चारित सहित जे गुरु भयौ, वंदे तीरघ चयार ` 
काल कियां तसु कायने, भस्म करं तिह वार ॥८७॥ 
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ज्ञानं द्थेन चारित तणा, तिग्मे गुण नहिं कोय ।, 
तिण्ु'टहन क्रिया किया, भश्वातना नहिं होय ॥्८] 
करौ , खापना तेषने, वाद्या को शो धर्म। 

तो ए साग तनु बालियां, लागे भाशातना करर 1 ८९॥ 
भावश्क नो जाश थो, कान कियो तिदवार। 
द्रव्य भावश्चक तन्‌ कद्चो, देखो अनुयोगदार ॥९ ०॥ 
तिम सुनि कालियं छतां, जीव रहित जे देह । 
द्रव्य साधु क्ये तमु, न्याय विचारौ लेह ॥९१॥ 
वन्दनौक द्रव्य मुनि को, तो तुभं शके, ताय । 
द्व्य साधु वाल्यां छतां, .्रशातना परिय याव ॥९२॥ 
लम्बृदयौप पत्रतीमें कद्यो, जिन लनम्यां सुर राय । 
छन्म भुवन जिनवर तणा, तु प्रद्िणा दे भाय ।€३॥ 
जिन.भे वा जिन्‌ मात प्रति, प्रदचिणा वण ब्रार। 

देईै कर जोडौ करी, वंदे शक्र भवधार ।॥९०॥ 
ह धरणहारौ रतन कूचिनो, थायो तुभा नमस्कार । 

दृह विध सुरपति ऊचरे, ए पिण जौत आचार ॥६५॥ 
इण : लेखे मस्देवीौ प्रति, इन्र कियो (9 । 
पिए समकित किण पै ल्टौ, वारं न्याय विचार ॥९६॥ 
ग्रहस्य परो जिन जनक ना, पद प्रणम भवलोय । 
सीकिक स्ते जाव, ध्म हेतु नहिं कोय ॥६७॥ ` 
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ज्ञातो अध्ययन शाने, मञ्िनाय भगवान । ` 
लागौ पां पिता तयै, लोकिक ईते जान्‌॥ध्या 
मह्धिनाध थवा कैवलौ, तहा परै मा तात। 
बाणो सुणौ श्रावकं थया, पाट विषे भवदटात ॥६€॥ 
इण सखै मल्लि नो पिता, पडिलां श्रावक नांहि । 
तास पाय प्रास्या मल्लो, धमं नौ तिश माहि ॥१००॥ 
तिम हिज द्रव्य जिनबर भगौ, इन्द्र करे नमस्कार । 
ए तनु जोत भाचार दै, श्रौजिन भ्राक्ना वार ॥१.१॥ 
जब रहित जिन देह ते, द्रव्य निन तास कषह । 
ते बंदनोका किण विध ₹वै, न्याय विचार लेह ॥१०२॥ 
लो बन्दनौक ते द्रव्य इवे, तो तुमा शेख कशह । 
तु प्रते दग्ध क्ियां छतां, भाथातन लागीडह ॥ १०३॥ 
श्यो द्रव्य निचेप ब्दो तुभ्ड, तो जमालौ भादि। 
द्रव्य मषु को ततु, बन्दो कं न संवाद ॥१,४॥ { 
भाषे जे साधू इन्तो, शेव्यो ति भ्रणाचार । । 
भाव निदेपो तमु गयो, कौ गयो द्रव्य निवार | १०१५॥ 
मुनि धैमे कषव्यो तिये, अरपाचाग्‌ अवधार । 
ते द्रव्य मुनिषन्दोकै नहि, । (| ईत धरभ्यार ॥१०९॥ ` 
कष्णदिकं नरके पद्या, द्रव्य जिनवर्‌ कहिवाहि | 
भावे करये नेरिवा, बन्दनौक कष नाहि ॥१०७॥ 
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तीथकर जलनम्यां रे, ते मि द्रव्य निनराय । 
भाव निकेपे तहने, ग्रही कष्य ताय ॥१ण्द 
तीयैकर दौचा लिया, तसु द्रव्य लिन कद्ठिवाय 
भावै ते मोटा सुनौ, बन्दनौक तसु प्राय ॥१०९॥ 
चीतीस अतिशय भ्ोपरता, बायौ शश परैतीस । 
केवल न्नान थयां पक्त, भावे जिन जगदौध ॥११०॥ 
वन्दनोक भावै मुनौ, बलि भाषे लिनराय } 


लख ने लपियां धका, प्रातकं टूर पुलाय ॥११२१॥ 
॥ ६ति निक्षेपाधिकार ॥ 


॥ चरथ चतुथम्‌ अम्बडाधिकारं॥ , 
॥ दोहा ॥ 


कोई कड भ्रम्बड कश्च, अरि्न्त बिन भवलोय 1 
, बलि अरिहन्त ना चैत्य बिन, नधौ वंद्वा मोव॥ १॥ 
प्रथम उपाङ्ग विषे इसो, भष्यो शरौ लिनुराय । 

तै अग्न्त ना चैत्य कुक, तसु उत्तर कदटिवाय ॥ २ ॥ 
भरिन्त तो धरपद वित, प्रतिमा चैत्य काव । 

तो मुनिवर नष्टो बन्द्वा, अन्य बरज्या तिश न्याय ॥ २ ॥ 
सुनि पद्‌ तो डे प्ञ्नमो, ते धुरपद मे नदय श्राय । 





तिण कारण भरिन्त ना, चैत्य सुनि कद्टिवाय ॥ ४॥ |, 





लिन प्रतिमा जिन सारसौ, तुह कहो तिग न्याय । 
प्रतिमाः तो घरमद्‌ इद, मुनि धुरमद्‌ नष्ट भाय ॥ ५ ॥ 
अरिहन्त तो.ए द इ, परिष्त चेतय मु सन्त । 


व शुरु ए देव शुरु, विना न अन्य वदन्त ॥ ६ # 
"मी इति अम्बडाधिकार ॥ 


॥ त्थ पचम्‌ श्रानन्दाधिकार ॥ 


॥ दोहा ॥ 
वोद कहै नन्द क्नो, भनतीधिक संग्रोत । 
अरिदन्त ना जै चेय प्रते, वन्द नौं प्रतत ॥ १॥ | 
एड सातमा अह्ग भे, दाख्यौ गणधर देव । 
छ अरिहन्त ना चैल्य कुण, उत्तर तामु कव ॥ २ 
आनन्द कच्च अण तोये ने, भतोधिक ना देव । 
अन्यतौधिक परिगरहैत जे, भरिन्त चेत्य कैव ॥ ३ ॥ 
ए तीनू ने बन्दना करबौ कहपे नाहि। 
नमस्कार करिव नष्टो, ए तीनुं नै ताहि ॥४॥ 
प्रहिला 'बोलार्यां बिना, बोलं नदौ इक बार“ 
बार षार बोलं नहँ, नहौँ शापं तसु भाहार ॥५॥ 
चेत्य इहां प्रतिमा वै, तो बोलावै कैम । 
बलि भपे भ्रशणादि किम, न्धाव विचारो एम ॥ ६॥ 
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कोद कै तु देव भै, किम बोलावै  ताय। ., 
बलि भधनादिक किम दिथै, निमल सुशो तसु न्याय ॥७॥ 
एव सुनेष्टा नं क्यो, महदेव तमु दवि। | 
नवमं ठाणे रथ मे, तै बौर धकां स्वयमेव ॥८॥ 
चेडा राजा नौ प्ता, तेह सुजेष्टा जाण । 
तिश कारण तसुं देव ते, विद्यमान प्रष्टा ॥६॥ 
वैष्मै बोलवे नरौ, बलि नष्टौ आरः भाहार । ` 
बलि चेत्य सुनि अरिषन्त ना, ष्ट यया तिणवार ॥१०॥ 
वै भन्य तीका मे जरै भिर्या, भन्य तीधिक पिण तास। 
ग्रहण किया निजमत विषे, अन्य तीधिक हित षिमास ॥ 
नरौ' बोला तेने, वलि नष्टौ भापुं भ्र्ार ।, 


अभिग्रह ए भानन्द लियो, बार" न्याय विचार ॥१२॥ 
॥ इति मनन्दाधिकार ॥ 


मथ ष्टम्‌ जवा वद्याचारणाधकर्‌ 
` ॥दांहा॥ 

कोद करे सुनि शम्धि धर, जदा विद्याचार । 

जावै रुचक नन्दीश्वर, बन्दे चेत्य तवाद ॥ १॥ 

भोसम शतक्षे भगवती, मवम उद्देश विषेह। 

मभू आख्या ते चैत्य कुण, उत्तर तास कह ॥ २॥ 
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उङ्क . विद्या- चारखा रंचकं नन्दौश्र जाय । . 
तिं बन्दे पाठ टे, पि नम॑सदई नांहि॥ २॥ 
मातुषोत्तर गिरि विषै, कट व्यार भाष्यात्‌ । 
नधो"कच्चुं॑सिद्वायतन, तूये ठाण भंवदात ॥ ४॥ | 
हति विते दादश कश्या, तिहां देवता वास । 
भाख्या प्रिण सिद्वाथतन, कंट क्यो नहो तास ॥ ५॥ 
' तिहां चेत्य बन्दे किसा, तिश स चेत्य सुतान । 
वरे तास गुग्राम भति, देखौ ने जे खान ॥ ६ ॥ 
धनं भगवन्त नो ज्ञान ए, घन भगवन्त रो ज्ञान! 
जेम क्च, तिमहिज सड, दरम कर स्तुति लान ॥ ७॥ 
नमस तिहा पाठ नरो, बन्दै पाठल एक । 
तेषं शे सतुति भ्रषै देखो धर सु विषैक॥८॥ 
प्र इलां पृष्टया, गोयम प्श्चम अङ्क। 
तहां वदद नंसै, हे विहं पाठ सुचद्ग ॥ € ॥ 
ए ती ष्टे भ्रति श्रव गति, रुचक दोप लग जाय । 
तिहां नमंसदई पाठ नही, नमोत्थुगं पिण नाय ॥१०॥ 
श्रावकं तुद्िया भा प्रवर, भाया स्िवरां पास । 
5 बन्दे नमंसद्ु, उभय प्राह शुख रास ॥ ११॥ 
नो प्रतिमा बन्दन गया, तो करता नमस्कार । 
नमोत्थेण शता बलि, देखो दयं विचार ॥१२॥ 
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तथा चैत्य वे लिन बह, तेह तशा गुण गाय । 
धन्य प्रभू दम कड तमु, सत्य वचन सुखदाय ॥१३॥ 
बोई कड प्रभूजौ भणो, चेत्य किां भ्राख्यात । 
उत्तर तैदहमे भ्राखिप, सुणज्यो सुगणः सुजात ॥१४॥ 
सूर्याभि सन चिन्तव्यु, कल्याशक्रारौ स्वाम ।. 
टूरितोपग्रमकारौ यक्तौ, मंगलौकं अभिराम ॥१५॥ 
तीन लोकषना अधिपति, तिणसूं देवत नाय। 
तु सुप्रसन्न मन तणा, तिण भु" चैत्य भाद्यात ॥१६॥ 
राय प्रशेषी दर्तिम, चैत्य भय जिन दयात, 
ते माटे दष्टं संभवे, बह जिन रुण अवदात ॥१७॥ 
बहू निनेद्र षा जिन कै, रुचका नन्दौश्वर मांव । 
भाव कश्या तिमदहिनं सड, देखि दिये इलसाय ॥ १८ 
धन्य जिनेद्र धल्य = गिरि क टादिक जे । 
जेम काश्या तिमहिन ए, इम तसु स्तुति करेह ॥१९॥ 
ति मारे इश चेत्य तै, बह निन कद्िए सोय । 
बन्दै तसु स्ति करै, एह भधं पिए होय ॥२०॥ 
बिन श्राललोयां ते मुनि, काल करे जो कोय। 
तास विराधक प्रस कष्मो, पाठ विषे भ्रवलोय ॥२१॥ 
लब को तकं करै इसौ, .दिसां गौचरी जाव । 
पराद्छा भावौ पडक्तमी, इर्यावरौ मुनिराय ॥२२॥ 
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तिमए पण प्राव करौ, दैर्यावहौ शुणेय। 
तासु उत्तर कष्टौजिये, सांभलज्यो चित्त देय.॥२३॥ 
दिसं मौचरौ मुनि जई, भावतां कियो काल । 
वह विराधक नही इवे, जोवो नय निहाल ।1२४॥ 
लंघा विद्याचारणा, काल कियां अन्तराल । 
तास विराघक प्रमु कड्या, नधौ भाराधकं न्हाल ।)२५। 
तिण्सुं इयावहौ तयु, नधौ “मिले ए न्याय । 
लध्धि पफोडवौ तेषनो, दंड कदमो लिनरायं ॥२६॥ 


॥ वार्तिका 1 


कोर करै जघाविधाचारण छञ्धि फोडी ने नन्दीश्वर दोपे जाय ते 
भारो्यां बिन! मरे तो बिशघक कषयो ते आलोयणा ईयविदयी नी कलय 
@ दिस गौचरी जाव तेहनी पिण द्यावी गुणे तिम ए पिण रन्धि 
फोडने सन्दीश्व९ द्वीप गया तेनी पिण दर्याबही जाणवी इम करै 
तहने किणो इम धर्याबही शुण्यां बिना विराधक हवै तो गौरी पिण 
जाणो वहीं कदा ठिकाणे मार्या विना पदिन मरि जाय तो विगधक- 
इवे, बलि शाम शादिर दिषखां जागो नहीं 1 विहार करणो 
नहँ । पदिकेदणा करणो नदीं । क्षण भंगूर काया है सो धर्यावदी 
शणियाँ विना परिखां हौ मर ज्ञाय तो चिराधकर होबणो यदे 
माटैः साधु शौकरी गयो दाछो भावतां बीच मं कालं करै ई्यविही , 
पडिक्षमि्यां बिना जव तो भो पिण बिसधक हुचै, दम विहार करवां 
पिच धर्यावहो पडिकम्यां विना काल करं तो उणरी अद्वारे लेले मो 
पिष त्रिराधक हवै, इम वो पडिषेहणा किया पठे थथवा विव श्या 
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षदी पडिक्रमियां चिना काल कर र 
विराधक हवै, र्म कारणे जाता धर्मं कारणे मावत " र्याबही पडि. 
कषमि्यां विना कारु करे तो उणरे छेष धो पिण विराधक हषे, जद्‌ तो 
तीर्थंकर ने बदिवा जातां भावतां ईर्यावदी पदिक्षमिरया यिना काठ कर 
तो उणरे छेललै भो पिण विराधक, अरिहन्त गणधर भाचाय्यं उपाध्याय 
महामोया पुरू्ां ने चनि साधू शाच्यां ने वांदण जानां ने आवताँ 
याची पटिकमियां चिना काट करं तो उणरं छख भो पिण विराधो 
द्म इत्यादिक धनेक काय्यं किर्या शर्यावही पदिक्तमत्री @, उद्‌ ते परिण 
काय्यं करतां र्यावदी पडिक्रमिरयां बिना काल करं तो उणर कलै भो 
पिण विराधक, इम दर्याबही पडिक्रमियां विना विराधक हुवैछठेतो साधू 
ने पटिलाहीज दर्यात्रही पडिकमवा वारो काय्यं करणोदिज नही, तथा 
पद्िरेदणा किर्या पके भव विचे दर्याव्ी पटिक्रमि्थां विना काल करं 
नो उणरै कैश भो पिण विराधक हवै, इम बिहार करतां चिच धर्यावदी 
पदिक्कमिर्यां धिना मर तो उणरै छेले ओ पिण विराधक हवे, जो इम 
विराधकं हवै जद्‌ तो तीर्थकर ने चन्द्वा जातां ने धावतां विच ध्यव 
पडिक्षमिरयां बिना काठ कर तो उणर छले ओ पिण विशधक हवै, 
भरिन्त गणधर भाचाय्ये उपाध्याय महा मोरा पुरुषां ने बढि साधू 
ख्या ने वन्दवा जातां ने मावर्तां विचै काठ करं तो उणरं छले भो 
पिण विराधक छै, इम रर्याबहयी ' पडिक्षमियां विना वियाधक हुवे तो 
साधान पदिर्लादिज रर्याषही पडिक्षमवारो काय्यं करणोदीज न्दी, इण 
भद्रं लेख तो साधू ने हारो चारवो इत्यादि क्वो काय्यं करणो 
महीं, अरिदन्त ने मगवन्त ने तीर्थकर ने गणधर ने भाचाय्य ने उपाध्याव 
ने महा मोदा पुषा ते घा ते साध्या ने किण ही ने वन्द्वा जाणो 
महीं कदा विचै ही काड करं तो बियथक पणो शाय छ भाङला यो 
भसेखो ऊ नहीं तिणसू, उणयी धद्धा रं छेष तो धमे यो कथ्यं करण 
ज गदे ही जणो नही जालो ते भावतां ईय्यावही पडिक्षमियां चिता मरे 
= 
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तो वियाधक पणो थाय छ, इण शद्धारे ऊख तो शासन सवं ऊट जावै 
या तो महा विपरीत धद्धा $, अरिहन्त भगवन्त तो युं कमो ® सापू 
-चारित्रयाने कर्मयोगो अनेक भारी काय्यं कीधा छ मोरा मोटा दोष 
सेव्या @ पछ ख कने अनेक कौस को आटोषण चाल्यो छै कदा शुरु 
पालँ नही एगो विच ही आकोयां विना काठ करे तो तिण ते भगवन्त 
आराधक कल्यो छ, जंघा चारण ने विद्या चारण नी रर्याबही पडिकम- 
बारी सरथा नही थी रौ १ ये विराधक किसे छले हुवे तो देखा ये 
कारि मोखा छा अने वक्ति यारे ई्यविही पडिक्षपवा री सरथा न हवै 
तो गौचरो विसं बिहार प्रमु नी गुख कने आज्ञा मनि तो माज्ञा पिण 
देणी नहीं षिव मे मरि जाय तो विराधक हुवे, वदि नन्दी उतरवा री 
पिण भाक्ना मागि तो आना देण नहीं बिच मरि जाय तो धिराधक हषे 
ते वारे नीकरियां पिला ही शरयाबदी तो न गुणी इम जो विराधक हुव 
तो चन्दी उरतां मोष्ठ किम जाय, सागारी सरंथारो पचणी नावा वैसे 
पदं मावाराद्ध अध्येयते तीरे क्यो 8, जो दर्याबही युणिर्यां चिना 
विराधक हवे नावा मँ सागारी संथारो पचली किम वैसे, बलि नन्दी 
उतरा री खा्धां ने भगवान आ्ञा दीधी थने गौकरो असुख नी पिण 
आहा दीधी छै = सृं नन्दो नावा उवरतां गौचरी पसुख पूर्वै कार्ये 
कष्या ते कण्तां मरं वो अथवा गौचरो प्रसुल काय्यं करी टिकाणै आर्यां 
ध्याबही गुण्याँ पिर मरे तो आराधक परण विराध्रक सही । 


॥ दोहा ॥ 
घमं शतु हिन्सा कियां, तुभ दोर को नारि । 
पुष्यदिक भ्रारश्भममे, धर्म कहो को ताहि ॥२७॥ 
तो यात्रा करवा मणौ, लब्ध फोडवौ जेह । 
-धरमश्तु ए कायै नो, किम प्रभू दण्ड क रा 
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यावा भयं लव्थि जे फोडवियां दरड भाव । ` 
तो पुष्पादिकं काय मरं, धम पुश्य किम धाय ॥२९॥ 
॥-इति ॥ 

॥ श्रथ सातमो घमां हिन्सान गिर 

तेहना उत्तर नुं अधिकार ॥ 

॥ दोहा ॥ 

कोद कदे ध्म कारणे, जोव श्ये जो कोय । 
पाप न लागे हने, हव तसु उत्तर जोव ॥ १॥ 
देवल प्रतिमा कारये, हये ज॒॒पृथिवौ काय । 
मन्द बुद्धि केने कच्चा, दथमा भङ्ग रे माय ॥ २॥ 
अर्थं घमं भे ईते इशे, मन्द वुद्धि कच्चा तास । 
ए पि दशमा भङ्गमे, प्रथम अध्यथन विमास ॥१॥ 
जन्म॒ मथ मूकायवा. चये जे पृथिवौकाव। ` 
कद्या अहेत भवोध तसं, प्रधम अङ्ग र मवि॥४॥ 


धम हतु खन्तु इणे, दोष इषां नहौ' कोय । 
ए अनार्यं नं वचन, भ्राषारंगे जोय ॥५॥ 


जिनाला सावद्य सद. वचन साते पिक सोव। 

सुभ भे भाचर्वा नह, प्ररूपवा नहो कोय॥६॥ 

महानिभीय रे मंच मे, कमल प्रभाः इम स्यात । 
सावद्य भाप सहित मे, धमं प्छ किम थात ॥ © ॥ 
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रन्ध ` सच पक कियो, लजिनचह्लम सरस । 
जिन प्रतिमा वाचा भणी, किस्यं कद्यो ढे तेर ॥ ८ ॥ 
सोदना कांटा ऊपर, मांस डतौ प्रति ताहि! 
मकौ परक मौन ने, धौवर नर जग मांश ॥€॥ 
तिम जिन विस्म जिन नाम्‌ करि, सुग्ध लोकत जे मौन। 
जिन वावादि उपाय करि, कुशुङ, ठगत मत होन ॥१०॥ 
॥ काठ्य ॥ 
शत्र जिन षह घुरि छत संध पटानी काव्य |. ~ 
आष्ट भुग्धमीनान्‌. बडिशपिरितवष्दि धमादर्यं जनं । तन्नाम्ना 
रज्यरूपान पर कमढान्‌ स्वे सिद्धये विधाप्य ॥ यात्रा स्नत्रोयुपायै 
नमसितक निशा जागराचे छले । धद्धाटु्नामजैने शछलित ध्व शठ 
॑न्यतेह्ाजनोऽयम्‌ ॥२१॥ 
॥ दोहा ॥ 

भस्म यह कारिक बलि, दशम्‌ षष्टे करे । 
मिष्या मत कश्च ' संघपट्र, जिन बलम सरेह ॥१२॥ 
इन्दु विभ्य प्रति बालं बिन, ग्रहिवं कुण बंदे । 
तोय काव्य भक्तामर, न्याय षिचारौ के ॥१२॥ 
तिमहिज ले जिन्‌ विस्म प्रति, जिन नायौने जेह। 

बाल अजाण विना कवण, अद्गौल्ठत करेह ॥१३॥ 
द्रव्य पा सावद्यं हे, के निरवद्यं भाख्यात । 
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निरवद्य दै तो सुनि वारे, खौ सामायकं माय । 
तै पिण द्रव्य पूजा करे, तुभः श्रद्वा रे न्याय ॥१५॥ 
जो सावद्य द्रव्य पजा हवे, तिश सं मुनिन करेह । 
तो सावद्य मांहौ धम पुन्य, क्षेम कष्टे तेह ॥१६॥ 
भार्ले छटःकाय नूं, पचय प्रचावण जास । 
निन वा पर शथे क्रिया, निन्द रह" तास ॥१७॥ 
दम ॒कच्' बन्देतू बिषे, सप्तम गाथा लोव। 
तो सादश्मौ बच्छल विषे, घर्म पुश्छ किम होय ॥१८॥ 
॥ इति ॥ 

॥ भव बल्देतु नौं गाधा ॥ छक्घाव समारग्भे, पय 
पथावश जे दोसा ॥ अत्तट्रा परहा ए उभयटटा चैव 
तं निन्दे ॥ 

॥ इति घर्माथं हिन्खाधिकार ॥ 


॥ अथ आअआटमो सुयमिाषिकार ॥ 
॥ दोहा ॥ र 


कोष कड सुर्याभमुर, प्रतिमा परलौ ताम । 
तिहा हित सुश्षम पाठ ह, निसैस्साए अनुगास ॥ १ ॥ 
तै निसैस्सा नं अथ तो, मोचं भ्रमर पद्‌ होय । 
तेमाटेशिव चतु एः तमु उत्तर हिव लोय॥२॥ 
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राय प्रशेषी मे कच्च. जे स्यामि मु देव। 
- तव चिन्त्यं, मन मांहि स्वयमेव ॥ ३॥ 
स्वं मुभा मे करिवो हवे, पलां प ज काल । 
स्यं भुम परिल ्ेय जे, प्रेय फन पदे समाज ॥ ४ ॥ 
स्यं मुमा परहिलां ग पदै, हित सुरुखम निरसेसाहि । 
अतुगामी कड इद, इम चिन्तव्यो मन माहि ॥ ५॥ 
सामाजिक परिषध सुर, जाणौ ए भ्रध्यवसाय 
कर लोड सूर्यामि प्रति, बोल्या एम वधाय ॥ ६ ॥ 
चिन प्रतिमा टामं प्रते, आप भयौ भवलोय । 
न्य बहू मानिकं सुरा, सुरौ प्रते फन लोय 1 9 ॥ 
श्ररचण लोगल ज्ञाव धुन, शैवा जोगज जेह । 
ते माटे पलां षैः तुम ने करिवुं ए । 
पहिला परेल ए श्रेय, पूरव पष्छा परण जोय । 
हित सुखम निस्पैसाए दै, भरलुगामिक भ्रवलोय ॥ € ॥ 
इम संभिन्न सूर्याममुर, दष्ट तुष्ट सलद्ैल । 
याषत विक्षसो दय फन, ऊ्यो सभा यकीन ॥१०॥ 
रवर सभा उपपात धौ, निकली द्रह विषेह । 
आनी ने ते द्रह प्रते, तथा प्रदक्षिण देह ।११॥ 
द्रह मे ऊतर स्नान करै, जिं सभा अभिषेक. । 
| तिं भव ,सिंघासे, वैढो पू समये ॥१२॥ 
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सामानिक परिषध प्रमुख, सुर स्यमि प्रतेह । 
अष्ट सक्त ने चौसठ फन जल भर्या कले ॥१३॥ 
इन्द्राविषेक करी कदे, सुरगण मे लिम इन्द्र । 
तारागग मेँ चन्द्र जिम, असुर विषै चमरिन्द्र ॥१४॥ 
नाग विके प्रिन्द्र जिम मरत चक्रौ मनु माहि । 
बड पल्योपम लग तुह, बह सागयोमम ताहि । १५॥ 
च्यार सदस सामानिकी, यावत सोल इजार । 
आतम रच्चक देवता, वेह तथो अवधार ॥१६॥ 
अधिपति फन स्वामी पणो. करतां थकांल सोय । , 
पालन्ता विचरो तुम्दे, इम कड सुर अवलोय ॥१७॥ 
भलंकार सभा तिषा, भावी करे पलंकार। 
अ्रावी व्यवस्ाए सभा, पुस्तकं वांच तिवार १८ 
पक्र भराय सिद्धायतन, प्रतिमादिक्ष पृजेद। 
सूते विस्तार रे वह, इषां कश्यः संदेह ।१९॥ 
इम प्रतिमा दाढा पनग, पूतलियांदिक पेख । 
ब वाना पूजा तिरे, स्वगं स्थित घौ देख ।२०॥ 
ऋपजियो सुर्याभ तव, चिन्तवियो मन जेय । 
पूव पष्े कचिवुं किस्यु, सुम पूवं पष्ट स्युं ्रेय ।२१॥। 
जे कायै कौधे छते पव प्रे स्युं मोय। 
हित सुख प्रमुख मशो इड; इम चिन्तवियो सोय ।॥२२॥ | 
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चस काय तो जाणतो, समद्ष्टि थो जेह। 
तेह तयं स्यु चिन्तवे, किम तसु अमर वदेह ॥॥२३॥। 
( राज बैसतां क्ल्य जे करिवं॒ पूव प्रेर्‌ । 
तेह कायै संसार ना, मंगल डतु कदे ॥२४।। 
तेष रौत नवी जाणतो, नवो छप्रनो एड । ˆ 
तिषस्यं चिल्यो सुभा किस्यु, करिब पूव पटह ॥२५॥ 
एह माव स्याम ना, सामानिक सुर धार। 
अलि परिषधना देवता, जाश लिया तिण बार ।।२६॥ 
एलुनाथा ते मणो, रान बेसतां ताय। , 
कारज्न करो तेहनां, लाण इन्ता सरधिकाय ॥२७॥ 
तै मा्टे सुर खिति इन्त, तै दौघौ तिगे बताय । 
जिन प्रतिमा दाढा सगौ, क्रो पलु" ताय | 
स्वगं रीत लाखो कचु, सुर सूर्या प्रमेह । 
पूला हित सुख प्रमुख पि, प्रमु न कश्या वच एह ॥२९॥ 
प्व्वौ पच्छा प्राठ त्यां, पहिलां परे सुलोय । 
हित सुख भ्रादि कश्च सुरे, पिच पेच्चा पाठ न कोय ॥३०॥ 
पूव पच्छाते इष भवै, द्रञ्य मंगल कदटिवाय । 
विष्नोपरश्म भ्रं किया, राज वेसतां ताय ।\३१॥ 
श्रावक तुगिंया ना स्थविर, बन्दन जातां कौध। 
सरिग्व प्रोवाचत दौ. द्रव्य मंगली प्रसिद्ठ ॥२२॥ 
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उत्तराध्ययन वावसे, द्रव्य मंगल संवाद । 
तोरण जातां नैम क्रत, दधि अक्षत द्रोषादि ॥३३॥ 
तिमदिज सूर्याभे करौ, संसारिक मंगलौक। 

पूज्ञा लिन प्रतिमादिनौ, स्वगे रिति तहदीका ।(२४॥ 
प्रभू बन्दन अवसर काञ्य . पेच्चा हित सुख भादि । 

परच्ा ते पर भव विषै, देखो तज्ञ असमाधि ॥३१५॥ 
प्रतिमा त्यां पूत्वी पच्छा, फन वन्दन जिन बाय । 

पेश्वा प्राठ क्यो तिहा, राय प्रकी माय १३६॥ 
पंचमा भंग दूरके शतक, प्रथम उद्देशक पष्ठ । 
खन्धक दौच्चा अवसरे, दह विध कंद" विशेष ॥२७॥ 
धन काटे ग्रहौ लाय धौ, पर्छा परा एताय। 
बं्ित काल धकौ पै, फन पिनां कहिवाय ॥३८॥ 
ते ग्रहौ जाशे सुभा इक ए धन हित सुख काज । 
स समरथ निस्सेसाय जे, फुन भनुगामिक साज ।३६॥ 
तिम जंरामरण रौ लाय थौ, खत्म काव्यां ताय। 

पर लोकै हित सुख भगौ, बलि मुभ चम निस्पैसाय ॥४०। 
मेव कष्य धन लाय चौ, कारं पूष पश्चात्‌ । 

हित सुखक्तम निस्वैसाय पन, पिणपेच्वा पाठ न ब्दयात।४१। 
तिम जरा मय रौ लाय थो, खात्म काव्यां सोय । 

इम पिद संसार नू च्नाता प्रथम घ्ु.बोव ॥४२॥ 
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प्रतिमा नौ पूजा तिं, लाय धकौ धन्‌ बार । 
काटे तिहां पच्छा प्रथम, ते इह भव मे धार ॥8द॥ 
जिन बन्दन पेच्ा क्य चारित ग्रद्यां परलोग । 

ते परभव हित सुख प्रमुख, देखो दे उपयोग ॥४४।॥ 
को$ कड प्रतिमा तौ, पूजा टे निरदोष । 
हित सुख चम निस्तैसाए कदय, निस्सैसाय तै मोखे ॥४५। 
तसु क्ये धन लाय चो, काटे तसु प्रिणए सोय । 
हित सुख चम निस्सैसाए कद, इषां मो स्यु होय ।४६। 
धन काठ जे लाय चौ, इह भव पुव प्रात । 
दारिद्र धौ सूकायवो, तै सोत्त दारिद्र नौ ख्यात ॥४७॥ 
तिम पज्ञा मंगलिक रथ, इह भव पु पश्चात । 
विन्न थकौ मू कायवो, ते मोक्ष विघ्न नौ ख्यात ।४८॥ 
शतकं प्रनरमे भगवती, भणंद थिबर प्रतैह । 
गोशाल जे बशिक नं, भाख्यु द्टान्त देह ॥४९॥ 
चीयो वर्ग फोडतां, दद्ध पुरुष तिष्टवार । 
फोडक हाला पुरुष न्‌, हित सुख वं्ण्डार ॥५०॥ 
पच्य भानन्द्‌ कारण तणू, वंारो तेह । 
भरनुकम्पा कारकं तिको, निश्चय यथ बेह ॥५१॥ 
निस्सैसाए न्‌ श्रथ जे, भ्राष्यो इत्ति विषे । 

बरे मोचचज विपतनौ, विपत सु'कायवं जेह ॥५२॥ 
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निम प्रतिमा पंजे तिं निस्तैसाव भाख्यात । 
विघ्न तणौ ए मोच ई, विन्न सू'कायवु' स्थात ॥५३॥ 
ए द्रव्य मंगल राज बेसतां, ञे लग मांहि गिह । 
विघ्न पड़े नौ राजमें, दधौ अचत जिमि लेह ।(५॥ 
कोड कहे प्रतिमा तयौ, पूजा घौ क्वाय । 
अनुगामियाए कन्न, फल तस॒ कौडे भय ॥५५॥ 
तसु ,क्िये घन लाय थौ, काटे तसु पिद सोय । 
अखुगामियाए इसरो, पाठ सरौसो जोय ॥५६॥ 
जे धन काटे लाय धो, इह भव पू परञ्चात। 
त्रु फल घन काढश तयं, जिहां नाय तिहां आत ।५अ 
विमान अधिपति अरमन्य था, सगं तसौ स्थिति मंत 
सष सुर्याम तसौ परे, प्रतिमांदिक पनन्त ॥५८॥ 
तिम पृज्ञा प्रतिमा तसौ, ए भव पूव परश्चात 
तसु फल द्रव्य मंगल तनु, जिहां जाव तिहां भात ।५९। 
शुभ सुचक संसार मे, दधौ भ्रच्चत द्रोवादि। 
तिम पिप ए मुरलोक मे, श्म सुचका संवाद ।६०॥ 
भाषा श्रौ जिनरायनौो, गावे विवाह विषह । 
तिम पजा प्रतिमा तथौ, बलि खमोत्थं शुर ।६१॥ 
राज बैसतां काय्य जे, सह ससारिक हत्‌ । 
खर्म सिति माट किया, धमं पुर नो तेय ॥६२॥ 
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कोद कहे पूला किया, ९ सव चिन्न मिरे । 
पुण्य बं किम नवि करो, हिव तमु उत्तर लेह ॥६३॥ 
चव्यो सुर संग्राम मे, कर बह जन संहार। 
आब्य' जौत फते करौ, सुयश करै नर नार ॥६४॥ 
साव युद्ध तिणे करौ, अशुभ कम बंधाय । 
ते अशुभ कम क्षरो, समयश इवे किम ताय ।॥६५॥ 
नाम कमं नौ प्रल्लति, यशो कौतिं पुन्य जेह । 
तैतो पाटल भव बंधौ, वर शुम योग करेह ॥६६॥ 
ते यथो कौत्तिं पुर प्रकति, युद्ध समय सुविचार । 
उदय आवी तिश कारणे, सुयश करै नर नार ॥६७॥ 
जन बड़ जारो युद्ध धौ, सुजथ यधा जग माहि। 
पण नो जारो पूवं बन्ध, पुछ धकौ ल पाय ॥६८॥ 
तुङ्किया ना श्रावक भिया, विघ्ठ हरण र काल । 
दधौ अचत द्रोवादि जै, महि नेम समाज ॥६९॥ 
दधौ ्रचत द्रोादि करौ, अशुभ कम बंधाय) 
बि्र मिटे किम तैषटयी, किम सुख सम्पति पाय ॥७०॥ 
विघ्न मिटे अरि लन इट, सुख सम्पति पामेह । 
तै पुख्य प्रहति पूवं सवे, बंधो शुभ ॒लोगेह ॥७१॥ 
ते पुण्य प्रक्षति कटा, महल कियां परह । 
उद्य भाया सुख सम्प, बलि ¶इ विध्न मिटे ॥७२॥ 
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जन जाणे मङ्गल थक्रौ, हित सुख प्रमुख जे प्राय । 

प्रण नष्टौ जाणे पै बंघ, पुण्य थकौ ए धाय ॥७३॥ 
एुवादिक्ष ॒प्ररणायवै, भरा भमोसखर श्रादि। 
सुयश इवे ते पूव बन्ध, पुरये करौ सम्बाद्‌ ॥७४॥ 
ब्रह्मा विष्ण सद्य पन, देवी पना भादि। 
कौधां मुख सम्पति भितै, ते पूरव पुर प्रसाद्‌ ॥७५॥ 
महा भआरब्म महा परिग्रहौ, करे प्रचेन््रौ घात । 
मास भक्षण ए चिड' थकौ, नरकायु बन्ात ॥७६॥ 
नरै प॑चेन्द्रिय पणो, पुण्य प्रक्तति डे जेह । 
तेतो छे पं वन्ध्यो, वर शभ लीग करेह ॥७७] 
पण महा भारग्भ रादि जे; चहुं कारण करि जोय । 
पंचनद्रौ पणं नौ बंधे, न्याय श्ये अवलोय.॥७८॥ 
तिम प्रतिमा पूर्यां छतां, हित सुख प्रमुख न याच । 

पर्व बंधे पुरये इवे, हित सुख षम निस्पेसाय ॥७९॥ 
वर स्याम दिमान नो, अधिपति देव किवार । 
भित्ादृष्टि पिश 'इवै, भव्याभन्य विचार ॥८०॥ 
जे सुर्यामि सांचवौ, तेहन रौत॒तिंवार । 
राज बैसतां सांचवे, विमान भतिप्रति धार ॥८१॥ 
-अतिमादिक पुरै तिके, बलि नमोत्थुणं रुणे । 
तिश सू" ए खिति स्वगे नौ, मंगलोका तेह ॥८२॥ 
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बह सागर सुर सुरौ तं, अधिपति पथो कर । 
ए पणि बचे दैव नं, देखो पाठ विषेह॥८ग] 
युजे सुर्याम नं, च्यार पर्योपम स्यात । 
बड़ सागर लग किम रद, पेखो तन पखपात ॥८९॥ 


॥ गीतकं छन्द ॥ 

परतिमा तगौ पज्ञा तिहा सुर्याम नै सुर भखियो । 
पुव्वौ भने पच्छा हियाए भादि पाठ सुभाखियो ॥ पुव्वौ 
परच्छा ते इष मप संसार ना मंगलौक हौ । तुद्धियादि 
ना जिम बिन इरवा । द्रो सरसव तिम बहौ ॥ १॥ 
सुर्यांम जिन बन्दन तकौ मन माहि धारौ रै तिहा । 
पेशवा हियाप प्राठ भादज प्रगट अन्तर ए जिहां । पेचा 
तिक्षो प्रभव विषे हित सुख प्रमुख प्िश्चाणवं ! पच्छा 
अने पेश्वा उमय नु अथ दिल में भाण ॥ २ खंधक 
कदमो धन लाय यौ काटे तिको चिन्ते सौ । पच्छा 
पूराए शिया सुहाएभादिप्राठसु प्रगट हौ! तिम 
जरा सरण्ज लाय थौ निल भ्ात्म प्रति काय्यं थक] 
सुभ इषे परलोके हियाए । प्रमुख पाठ कड्या तिके 
॥२॥ प्रतिमा तौ पुना भने घन्‌ लाय धौ काटे बही । 
पच्छा हियाए प्राठ है पिश पेच्ा बा प्रभव नहं । 
सुर्याम लिन वन्दन अने जे खन्धक्षे दौचा ग्रहौ} पेच्रा 
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तथा प्रभवे एषं पाठ प्रिय पच्छा नौ ॥ ४ ॥ चम्पा 
तणा जन दन्द जिन बन्दन समय ए दिध कहौ । प्रस 
वन्दतां फल पेच्चा भव वा इह भव हित मुख प्रसुख 
हो । फन तुर्या ना श्रावक मिण श्यविर वन्दन समय 
हो । फल बन्दना नूं इह मवे वा परभवै होसे सौ ॥५॥ 
शिव्रराज ऋणि फन कमम दन्ते कयं प्रभू वन्दन तगु । 
फ़ल इष भवै वा प्र भवे हित सुख प्रमुख इसे घण । 
दम जिन मुनि प्रते वन्दवै फन पेश्वा वा परभव वही 1 
पिण पाठ पच्छा शब्द किरा हौ सुव मे दाष्योनहौ ॥ 


६ ॥ 
॥ इति सुर्यामाधिकार ॥ 


॥ अथ नवमूं चेटी निज्कराषटी 
शब्दां अधिकार ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कोड कह प्रतिमा तसौ, व्यावच करवौ सार, 
राखी दशमा भङ्ग मे, तौले संवर ार॥१॥ 
डक्षर तमु निसुण्णे चव, तिक ठा इमवोय । 
श्राराधे ए देतीय ब्रत, ते कैवं सुनिराय॥२॥ 


^^ ~ ^~ 
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उप्रधि भात प्राणौ जिक्गो, प्रतत घरयौ भ्रथ। 
सग्रह करिव कुशल बलि, कुशल टान मे नाण ३॥ 
ते केने अपे तिक्तो, भल्यन्त गढोबालत । 
दुरबल तै बल रहित ञे, वलि ग्लान मुनि न्हाल ॥४] 
बद्व तिको कषये शिविर, खमग सास खमणादि । 
प्रवक्ति जे योग्य तिम, प्रवर्तक ते सम्बाद्‌ ॥ ५॥ 
आचारज उवभाय पुन, नव शिष्य साधर्मोज । 
तपसौ कुल गण संघ ए, तप्र व्यावच तहतीक ॥ ६ ॥ 
करुलते गच्छ सपुदाय दे, चन्द्रादिक कष्िवाय 1 
गण ते कुल समुदाय रे, संघते गण समुदाय ॥ ७ ॥ 
इतलानौ व्यावच करे, चेत्य स्नान अह । 
निरजरान्‌ं भरथो छतो, कमे चवां थौ तह ॥ ८ ॥ 
पूजा श्च घा रहित चित्त, दश विध वह विध जह] 
कर व्यावच तोय बरत, भाराधे मुनि वेह ॥ ९ ॥ 
अप्रतोतक्रारौ घर विषे, प्रथ न करे जान। 
अप्रतोतकारौ घर तथं, नहौ शवे भन्न पाण ॥१०॥ 
दहा क्य जे उपधि करि, बलि भत्त पाण करे । 
अल्यन्त बाल प्रमुख तगौ, करे व्यावच तेह ॥११॥ 
कोद कड प्रतिमा तणौ, व्यावच करवौ ख्यात । 
तो प्रतिमारे ये ब्िह्ध;, बस्तु कामन आत ॥१२्‌ 


% नबमू चेदधो निञ्फारा्री शब्दां मधिकार ® 
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परतिमा शन्न खाती नधौ, पीतौ नधौ ल पराय | 
वस्व श्रोटती पि नधी, नथी प्रहती जाश ॥ १३। 
तै मारै इम सम्भवे, चेत्य ज्ञान बर्थेह। 
निरजरा नं पर्थी हतो, करै वरियावच नेह ॥१४॥ 
चेत्य स्नान र्थे करै, एकं अधं ए होय । 
दितौय रथे कहिए शिवि, सांभलजो अवलोय ॥१५॥ 
आराधे 0 ततय त्रत, तै कैवं सुनिराय । 
द्म शिष्यं प्रश्न किये छते, हिव शुरू भाषे वाय ॥१६॥ 
उपधि भात प्राणौ जिको, प्रतौत घर थौ श्राण। - 
संग्रह करिषा मे कुशल, कुशल दान मे जार ॥१अ। 
ते कैन आपै तको, अत्यन्त गाढो बाल । 
दुल रोगौ हद्च पुम्‌, खमग प्रवेक न्हाल ॥१८॥ 
श्राचारज उवञंमाय शिष्य, साधर्मीकं पिदा 
तपसौ कुल गण संघ ए, चैत्य तिको जिन ला ॥१९॥ 
पू कन्या ते सवं नू, भथ प्रयोजक जह । 
निरजरान्‌ अधो छतो, करै वियावच तेह ॥२०॥ 
पूजा ्चाघा रहित चित, दश विघ आवचार्य्यादि । 
वह विध सत्त पायादि करिः करै अनेकं प्रकार सम्बाद २१ 
वित्त अलाद्क ते भको, चैत्य केवलो नाण । 
मात यामौ तस्र भारि दे; बलि उपधादिक दे पराय ।र२। 
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सृत भगवतीः म क्यो सीहो सुनि सुना । 
पराक बौजोरा वीर प्रति, बहरौ भाष्या भ्राश ॥र२द] 
अन्य केवली ' तहने, उपधादिक द श्राण। 
पारा इम ततीव त्रत, सहा सुनि ण खान र४। 
गाय प्रणो मे कच्चा, वौर तणा चिद नाम । 
कल्याणं - मंगल बलि, दैवत चैत्य सु ताम ।॥२५॥ 
समलियागिरि छत इत्ति मे, भ्रथे सो भाख्यात । 
कल्धाणकारी ते मणो कल्याशिकर जगनाथ ॥२६॥ 
दुरित. विष्नज तेहना, उपशमकारौ खाम । 
तै माटे जगनाथ भे, कदो मंगलं ताम २७] 
तौन लोकना अधिपति, तिणसं दैवत ख्यात ! 
हतुं सुप्रसन्न मन तणा, तिस चेत्य सुजात ॥२८॥ 
चेय शब्दे नं पथे इम, आख्यो ङे तिण खाम्‌ । 
ते माटे ए चेत्य जिन, तास वैयावच जान्‌ 1 २९॥ 
सुनि नाए पिश नमि विड", भार्या क बह ठाम। 
कल्यागकारौ ते भण, मुनि कल्यायिक नाम ॥३०॥ 
दुरितोशमकारौ पणे, मंगल मुनि कडवा । 
च्यार मंगल में देखल्यो, तौजो मगल ताय ॥२१॥ 
देवत ` कहतां देव पए, पच्च देव मे ताहि-\ 
धर्मं देव सुनि ने कद्या, सूवर मगवती माहि ॥२२॥ 





६ 


४२ ] % नवमं सटी = 
भष द्रव्य दैव भवान्तरे, देव इपै ते ताय। 
"चक्री कति नद देव है, धम देव मुनिराय ॥२२॥. 
देवाधि देव ती्ैकरा, तिशसूं दैवत वौर। 
तीन लोक ना भधिपरति, युग केवल शुख रौर ।।२४॥ 
भाव दैव विड" जाति ना, भवनपल्यादिकं लेह । 
बारम शतक्षे भगवतो, नवम उद्ेश विषेड ।२५॥ 
ते मटे ए चेत्य जिन, तास वेवावकच ताम। 
निरलरा नूं भरथीं तो, करे सुनि बण धाम ॥२६॥ 
कोई कै ए चैत्य नू, भयं दशं जिन शोय । 
तो देष ए किम कष्‌, तमु उत्तर डव लोय ॥२७ 
चैत्य तुम्हे प्रतिमा करो, तो छेड़ किम स्यात । 
तुम लेखे तो धुर कौ, पष्े अन्य मुनि भात ॥२८॥ 
जिन प्रतिमा जिन्‌ सारषीौ, तुम्हे कहो छो सोय । 
तेमटेए श्रादि मे, कषवं चेत्य मु जीय ॥३९॥ 
इषां बाल अत्यन्त धुर, द्वैल म्लान पञ्चात । 
खवर प्रवतैक धर को, पष्टै भावारज स्यात ॥४०॥ 
भाचाय्यं पद तो प्रथम, कष्टं धुर भडयार । 
, ढाम ठाम व्याव विषे, भ्राचार पद्‌ रादि ॥४१॥ 
दां प्रधम बालादि क्यौ, पडे भाचारज जोय । 
कैश्नु' कारव को नदौ, देखो दिल शवलोय ॥४२॥ 
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तिसहिज्ञ भते चैत्य लिन, शशं भाख्यु छै सोथ । 
तेषनुं पि कारश नरो, द्ये विचारौ जोय ॥४३॥ 
मुनि स्वारौ पशा थकौ, प्रथम कच्चा भणगार । 
पटे चेत्य तै निन क्या, तसु नहौ दोष लिगार ॥४४॥ 
गिण अनपूविं तुर्हे, पद तसु इकशय बौस । 
पच्छानुपूिं विषे, पडला मुनि मीश ॥४५॥ 
उवभाया भाचाये सिद्ध भरिषन्त भरन्त काडेह । 
अनालुपूर्विं विषे, अघा पाका सेह ॥४६॥ 
अलुयोगदारे भाखियो, पूर्वानुपुविं जान । 
पच्छालुपुवौः बलि, भनानुयूविं भान ॥४७॥ 
ूर्वालुपूविं तिश, कषम लाव वर्षमान्‌ । 
महावीर यावत्‌ कषभ, पच्छानुपूवि जान ॥४८् 
भरावा पाठा नाम ले, भनानुपूरषिं तेह। 

ए विह अनुपूर्वं कष्ट, देखोनी चित द ॥४६॥ ` 
सामाचारौ दश विध करी, भनुयोगदार विषेड । 
इच्छा मिच्छा धुर भरी, पर्वातुपू्विं एड ॥५०॥ 
उत्तराध्ययन छव्बौसमे, सावस्सिया घर जोय । 
अनानुपूरविं एह रे, तप्र दोष नरौ कोय ॥\५१।। 
ज्ञान देशेन चारिव तप, शिव मग ए चिद्टसार । 
उत्तराध्ययन अटरुबोसमे, प्रथम स्नान सुविचार ॥५९॥ 
9 
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तिगहिल अध्ययन किया, रुचि दर्भन न्नान चरित्त। ` 
इहां शंन घर भ्राखियो, तसु कारण न कथित ।॥५२॥ 
भभिपि वोधिक धुर कहौ, परै कञ्च शुत ज्ञान । 
भगवतौ आदि विषे प्रभू, प्रगट पाठ पहिचान ॥५७४॥ 
उत्तराध्ययन अट वीसमे, द्यो प्रथम शरत ज्ञान । 
अभिणि वोध क्रो पके, तसु दोष नह जान ॥५५। 
पर्वानुपूर्विं कहा, कहां दितीया अवलोय । 
अनानुपूविं कहौ किहां, तसु दोषण नहिं कोय ।५६॥ 
पश्च न्नान में देखलो, देच केवल न्नान। 
देडे देन च्यार मं, केवल देन लान ५७ 
च्यार ध्यान माहि बलि, छे्डे शुक्त ॒ध्यान्‌ । 
छेड़ शण्ठाणा मै, भजोगौ शुख्यान ॥५८॥ 
रेड विड" विध देव मे, वैमानिक सुर ख्याव । 
चारिव मे शषडे कच्च, यथाच्ात जगनाथ ।५९॥ 
बलि षट नियंट्ा ने विषे, देदडं खातकं लान । 
इत्यादिक बह सू में, भाष्या श्रौ भगवान ॥६०॥ 
अनानुपुविं करौ, इष्टं चेत्य लिन अन्त्‌। 
उप्रधि भात प्राणौ करौ, तसु व्यावच सुनि करन्त ॥६१॥ 
आरा इम दतीय बत, महा मोटा मुनिराय । 
दितौय रथ ए भराखियो, निमल विचारो न्याव ॥६२॥ 


# चमर सुधर्मागत अधिकार भ [४५ 
उल च्ञान घर अथै कदय हितीय यै लिन जोय । 
बलि केवल च्रानौ वदै, तैडहिज सत्य सुषोय ॥६२॥ 

॥ इति चेद्ध निञ्छराहौ शब्दार्थं नू थे ॥ 


1 ञ्रथं दशम्‌ चमर सुधर्मांगत. - 
अधिकार॥ 
॥ दोहा ॥ 


कोई कषे असुरेन्द्र जे, ख्ं॑सुध्मे' लाय । 
तां प्रतिमा न्‌ शरण क्च; तसु उत्तर किवाय ॥ १॥ | 
सूत्रे भगवतौ तृतौव शत, दितौय उद्देशा माय । 
चमर वौगनं शरण लै, खगं सुधर्म वाय ॥ २ ॥ 
नई सुधर्म शक्र प्रति, बोल्यो विरुद बान । 
शक्रे कोम कर मूकियो, वल्‌ सु जाज्वलमान \\ ३ ॥ 
पठे इन्द्र॒ विारियो, विन भेश्राय सुयो । 
अवि चमर सुधर्म॑ए, दसौ शक्ति नहिं होय 1 -8-॥ 
भरिन्त भरिन्त चैत्य फुन, भावितात्म अणगार । 
आवे ए तिह शरण ले, चमर सुधर्म धार ॥ ५॥. 
ते मारे महा दुःख ए, भरिन्त नौ भवलोय । 
भगवन्त मे अण्गार नो, रति भाणातन होय ॥ ६॥ 
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इम जिन्तव अवधे करौ, प्रमु कदे मुभा प्रति देख । 
व गमन कर संग्र्यो बङ्‌ प्रते मुधिशेष ॥७॥ 
दहा तिद शरणा सें प्रथम, रिन्त क्षैवल धार । 
भरिन्त चैत्य छद्म लिन, चिड' ज्ञानी सुविचार ॥८्५ 
भावितात्म अणगार फन, यष तिह" शरणे मन्त 1 
दृष्टां चैत्य ते न्नानवन्त, विह" ज्ञानो भगवन्त ॥ € ॥ 
बलि मन शक्र विचोरियो, अरिहन्त नौ अवलोय । 
भगवन्त नै सणगार नौ, अति भाशातन होय ॥१०॥ 
चेत्य स्थाम भग शब्द कच्चो, भग नु' भरं सुन्नान । 
चिड़' श्नानौ अरिहन्त ए, परि प्रतिमा नहि' जान ।१२। 
कोई शरण्य तो तण कदे, भाशातन कदे टोय । 
भरिन्त ने प्रतिमा तणौ, एक कहे छै सोय ॥१२॥ 
शरख विषै तो पाठ तश, आश्ातन में जोय। 

दोय प्राट दाख्वा इता, तो भाशातन बै होय ॥१३॥ 
शरण विषे तो पाठ वष, भ्राशातन मे ञोय। ` 
तीन पाठ छेते मसौ, आशातना चण होव ॥१४॥ 
प्रत्यवे सुवं शरशा तिह, क भआश्ातना तौन । 
अरिदन्त ने भगवन्त नी, बलि मुनि तथौ कथोन ॥१५॥ 
तीन भाश्चातन ने विषै, चैत्यं शब्द नही ख्यात । 

चेत्य टिकारी भग क्यु, देखो तज्ञ पपात ॥१६॥ 
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अरि्न्त े प्रतिमा तथो, सुनिनो शर लु याय । 
तो दा जिन नु शरण गद्य ते किय शरवा म्य ॥१७। 
अरिहन्त तो केवल धरा, तेह विषे सविचार । 
नलिन छद्म तयो शरण, भावे किण विध सार ॥१८। 
निन प्रतिमा नं शर कद, तिय में पिर नहौ भाय। 
ततौय शरश लिन बिन सनि, किम तिण विषे काय ।१९। 
तिण संद्र जिन तथं, दितीय शरण ए होय । 
ज्ञो प्रतिमा नं शरण वै, तो किम श्राव मनु खोय ॥२०। 
सभा सुधमीं चौ निकट, सिद भ्रायतन लाय । | 
निन प्रतिमा नं शरण तो, ग्र करम्तो ताय ॥२१॥ 
ते मारे हां चेत्य नं, अं स्नान अवलोय । 
अन्य ठाम पण चेत्य न्‌, अथ न्नान कष्य, सोय ॥र२२ा॥ 
चोबोस तीथकर तथा, चेत्य दख चीवौस । 
समवायङ्ग विते कश्या, ए क्ञान ङ्ख सु जगौस ॥२३॥ 
चैत्य श्नान शेवल ल्यु, जि तरु तल लिनराय । 
चैत्य द्व ए जाण्वा, ए स्नान ठच्च कड्िवाय ॥२४॥ 
तिमहिल भरिन्त चैत्य प्रति, चिड' ज्ञानो भ्ररिहन्त । 
दितौय शरश ए लागवो, देखोनो मतिवन्ह ॥ रधा 
दितौय आराथातन भे विषे, चैत्य स्थान भगवन्त । 
दृं अरयैजे भग तणो, किए श्नाम सुतस ॥२६॥ 
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ते माटै भरिन्त `नी, प्रतिमा नौ भवल्लोय 1 
शरण कद्ैषेते इहां, . नयौ संभरै सोय ॥२७॥ 
॥ एति चमर सुधर्मागत अधिकार ॥ 


॥ छथ इज्ञारम्‌ वला कस्मा अाधकर्‌। 
॥ दाहा ॥ 
कोद कड बलिकम्म॒ शब्द्‌, सूत्र विषे बड़ खान । 
तेह त्ण॑स्युः भ्रं ह, हिव तसु उत्तर जान॥ १॥ 
पश्चमुद्थे हितीय ` शत, तुद्किया तणा विचारे । 
श्रावक स्थिविर सुनर्वाद्वा, त्यार थया तिहवार ॥ २॥ 
खान करी वलौ कमे छात, तास भ्यं हत्तिकार | 
कौघो छै र्दैवता, देषो श्य विचार ।३ 1 
इमौ उववाद मै कच्चो, प्रवृत्ति वादुक कौध 1 
बलि कर्म॑ ख खहदेवता, ठत्ति विषे सु प्रसिद्ध ॥ ४॥ 
केडक इहां सहदेवता, जिन प्रतिमा करै छव । ' 
। पिं इतन्नो जारी नहौ ए किय धरना. देव ॥५॥ 
तौकषर ती 2 सहो, तीन लोक ना देव। 
तै किम जिन प्रतिमा भौ, घरना देव किव ॥६॥ 


(1) प्रतिमा जिन सारषौ, इम मिण कहता जाय । 
अलि स्थाप घर देवता, ए किख विध भिलसै न्याय ॥9॥ | 
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कदापि कुल देवी प्रतै, किये घर ना देव। 
सोकौका ईते प्ता, श्रावक मिण खमेव ॥ ८ ॥ 
जेह देवता शब्द नित, सनौ लिङ्ग बाच होय । 
कच्च भ्रमर मे तै भयौ, न्याय दिये भवलोय ॥ € ॥ 
नवम उदेनै सप्तशत, बं कौध वलौ कमै । 
अं देवता नं कियो, इत्ति विषे ए सम॥१०॥ 
बलौ कम तु अधं धर्म॑सौ, ज्ञान तथो ज विशेष । 
कौघो बलि कमे शब्द्‌ करौ, या कारल गष ॥११॥ 
ज्नाताध्ययने दूसरे, सुत वंच्छा ने ईत। 
नाग भूत यच पूज्वा, गई सुभद्रा तेय ॥१२॥ 
युष्वारणौ में स्तान कर, कौधा बलौ कम जोय । 
ए वाब मधे किण देवनौ, प्रतिमा पूजो सोय ॥१३॥ 
मौनौ साडौ शोडरे, एवौ ती तेह । 
कमल बड़ ग्रहौ नौकलौ, पुष्करो धौ लेह ॥१४॥ 
बड़ पुष्प गस ॒धृपयो, माल प्रमुख अवलोय । 
कठि जे सक्या प्रथम, ते ग्रहौ ने सोय॥११॥ 
परै नाग घर श्राय न, प्रतिमा पूनौ भाम । 
लाव वैश्मण नो बलि, पृलौ भाखौ ताम ॥१६॥ 
बलौ वामं पुष्वारणौ धिै, कोधो धुर ख्यात । 
ते पुष्करण ने विषे, किसा देवन जात ॥१७॥ 


७ 
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॥ सोरठ ॥ 


मक्लौ परिताने परास ३, भ्रावन्ता ष्या कल्मा। 
जाव शब्द म तास रे, बली कमा ए पाठ द्े॥श८ो 
बलि म्नो षट रा्ान रे, समभावा भावौ तदा । 
जाव शब्दम जान रे, बरौ गम्मा ए पाठ दै॥१९॥ 
देखो मली भगवान रे, प्रतिमा पो केहन । 
अध्ययन ष्टम्‌ जान रे, भ्यो न्नाता ने विषे ॥२०॥ 
बलीकसा नू जाए रे अधे काहे परजा तथो । 
ए लिन प्रतिमा नौ माण रे, कै पूजा कुल देव नो ॥२१॥ 
ज्ञो ख्याते जिन विम्ब २, तो मल्लौ तीयेकर कतां । 
प वेह श्रच्भ र, भली प्रतिमा किक जिन तत 1२९। 
जिन प्रतिमा नौ ताय र, मह्ञौ नाध पूजा करौ । 
तो भावै सुनि पाय रे, देखौ प्रमी क्री नो ॥२३। 
बलि टीहीम रे रहाय र, भावै जिन उत्ठष्ट धो । 
दूका सौ सित्तर थाय र, जघन्य बौस घौ नवि घटे ।२२। 
ल्य द्रव्ये लिन घर सांय रे, मावे जिनवदे कै नर । 
बलि तसु वार सुदाय र, तसु शेख किम नहिं सुरो ॥२५॥ 
मलिनाध घर मांह रे, किन प्रतिमा पू्ौ कहे । 

| तो दरवये जिन पिष ताहि रे, भावे लिन बन्दे न विम ।२६। 
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लो स्थाप कुल देव रे, सक्षिना पूजा 'करौ । 
मुर साय खयमेव रे, किम न करै श्रावक समकितो।२७] 
स्नान तुं ल विशेष रे, भरं करै षलौ कमं नू । 
तो टलिये क्ते अथेषरे, सइ ठाम विशेष स्नानन्‌ ।र८। 


॥ दोहा ॥ 


मगवतौ नवमां शतक मै, वेतस मे उदेश । 
लमालौ संजन घरे, स्नान वलो कर्म शेष ॥२९॥ 
अलंकार कर नौकल्यो. म॑जन घर घौ §व। 
दृण न्हावा ना घर विते, क्वो पूज्यो देव ॥२०॥ 
देवा नन्दा ब्राह्ममो, बलि कमै मलन गेह । 
तिश न्हावा नै घर किसो, पत्यो देव कदेव ॥३१॥ 
दितौय उपाङ्ग प्रदेशौ नृम, देव पूजवा जाय । 
प्रहिलां न्हावा घर विषे, बलि कम कोधो ताय ॥३२॥ 
दण न्हावा ना घर विषे, किसो पूलियो देव । 
देव पूजवा तो शिवे, जवै 8 खयमेव ॥२२॥ 
5 सोल मे, द्रौपदौ म॑नन गेह । 
स्नान बलौ कमे कौतुकः, पवर वसन प्रहरे ३४॥ 
म॑जन धर सुं नोक्गलो, भावौ लिन घर मौय । 


ॐ 


इतरा सधौ पाठ ै, देख . विचारो न्याय ॥३५॥ 
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परषटलां तौ न्हावो कद्यो, पे कच्च वलि कब्य । 
पष्ट वस्र प्रहा क्या, हिव जोबो ए ममं ॥२६॥ 
स्रौ जाति सुभाव नमन, थङ़ न्हावा बटौ जेह। 
ल्या न्हावा ना घर विषै, शेहवो पुज्यो देव ॥३७॥ 
वलि काम कार जिन घर वि, प्रतिमा पृञी आय । 
तो बलि कमै ंलन धरे, तै कहन प्रतिमा थाय ॥३८॥ 


॥ सोरखा ॥ 


प्रात चि्तातौ न्हाय रे, कय बलि कम्म पाठ सां । 
लम्बु्ौप पन्नतौ सांय र किसो देव सां पूजियो ॥२९॥ 


॥ दोहा ॥ 


कोणिक जिन बन्दन गयो, कदमो स्नान विस्तार । 
बलि कम्म शब्द्‌ ज मृलगो, नधौ तिहां अवधार ॥8०॥ 


॥ अथ कोणिक जिन वैदवा गयो त्यां न्हावा 
नूं पाठ उववाद सूत्र मे कल्यो ते जिखिये छ ॥ 


ज्ेणेव मडण घरे तेणेव उागच्छद गच्छतत मञकन घरं अणुप्य- 
विसदर्ता समुत्ताजाला उलछामिरमे विचित्त मणिर्यण छुदधिमततठे रम- 
णिज ष्डाण मंडवं चि णाणामणिरयण भत्ति चित्तं सि पाण पीस 
घुदणिखणे छद्योदगेषटिं गंधोदगेषि पुप्फोदगेषि खमोदगेषटि पुणोग्कह्ा- 
णग पवण्मज्छण विहिण मञ्मिपवत्थ कोडयसपदि घह्ुविदेहिं कल्ठाणग- 
पवर मञ्फणावघाणे पम्हल शुक्कमाङगंध कासादय ददियगे खरख सरदि 
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गोखीस शंदणोणु छित्तगत्ते अदय घु महग्ध दूमरयण जु संषपए सुद 
माला घप्णग षिलेवण आविद्ध मणि छुवणे कप्पिय शारद्धदार तिसखरय 
पाटंव पटंथमाणे कडित घुकय खो पिणद्धगे बिञ्घे भदुलिल्जे कठ 
चियंगयं कलिय कया भरणे चरकडंग तुडधिय थंमियमूथ अदय 
सूबरसस्सिरीया सुद्धिया पिगंयुलिय ष्टुडरु उञ्ञोषियाणणे मच्ड 
दित्त रण ह्ासोत्यग् घुकयर शयवे वत्थे पांव पठंवमाण पडडुकय 
उ्तरिञ्छे णाणामणि कणगरयण चिमलमहरि दणिडणा वियमि सम- 
संति विरश्य षु सिट विसि रष् आविद्ध चीर धस्ये कि बहुणा 
कप्पख्लपः चेव यरछंक्रिय बिभूषिए णर सकोरट महदामेणं छ्तेणं 
धरिज्छ माणेणं चड चामर वाङघीजयंगे मंगल जय सद कयालोप 
ममरण घराड पडिणि्क मर्म २ ता ॥ इति ॥ 


॥ सोरढा ॥ 


मलो कमं शब्दे जड रे, पूजा जिन प्रतिमा तयौ 
तो कौणिकं अधिकारे रे, जिन्‌ वंदन समय ए न किम ।४१ 
जम्बद्वौप पञ्नतौ एम ₹े, भर्तश्वर ना स्नान नं। 
स नौरिव जेम रे, त्यां बलौ कस्मा पाठ नदि 1 ४२। 
स्नान तखो जिनं स्यान रे, विस्तार पणे नवि वरणव्य' । 
त्यां बलौ कस्मा लान रै, पाट देख निरणय करो 1४दा 
जलाघ्लि प्रसुख रे, स्नान करतो जे करै । 
कुरलादिकं प्रत्यच्च रे, स्नान विेषणं एड & ॥४४॥ 
ते माटे भवलोयु. रे, वली कम्मा ज्ञे पाट न्‌। 
स्नान विशेषन सोय रे, भयं धमेसौ इम कियो ॥४५।॥ 


र वटी कस्मा अधिकार 
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हत्तिकार कह्मु' सोय रे, वलो कमी ते ख ठेवता । ` 
तस पजा भवलोय रे, इषां कुत देवौ सम्भवे ॥४६॥ 
स्नान विशेषन होय रे, वा पुजञौ यह देवता। 

6 
उभय अथ भवलोय रे, सत्य सर्वज्ञ वदै तिको ॥४७॥ 


॥ अथ असहेजाषिक।र ॥ 
॥ दोहा ॥ 
बलति कंडे श्रावक समकितौ, चयार जाति ना ३ । 
तास साभा वंदे नहौ, सूत्र वित्ते ए मेव ॥४८॥ 
तै माटे बलौ क्म ते, जिनं प्रतिमा पृत्न्त। 
पिश कुल देवौ अधं नहि" हिव तपु उत्तर मन्त ॥४९॥ 
॥ सोरढा ॥ 
असरञ्मा पाठनूं ला रे, अधे दोय ह ठत्ति में । 
्रापद्‌ पदयो मुजाय रे, सामान बै देव नूं ॥५०॥ 
पोतै कौधा पाप र, तै पोतैहिज मोगवे । 
अदीन मनोतत्ति श्याप र, एक अथं तो इम कियो ॥५१॥ 
बलि पाखंडो भाय रे, चलाव समकित मादि धौ । 
तो नहह वंदे सदाय रे, सम्धं खयमेव इटायवा ॥५२॥ 
बलि लिन शासन माय रे, अर्यन्त भावित अरासता। 
ते मटै असाय र भरं दूनो इम हति में ।५३॥ 
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तुक्किया ने भधिकार, रे उभय भ्रथये भ्राखियो। 
तास न्याय सुविचार २, चित्त लगाई सांमलो 1५४॥ 
टूजो अधै पचा रे, समकित व्रत सैंठा पणे । 
प्रबल सृल गुण ला रे, एह अवश्य गण चाहने 1\५॥ 
ए एण खरि्डित धायरे, तो इवे विराधकंर्पाति सै। 
श्र इवां सुः ताये २, आगधक प्रद्‌ भाखियो ॥५६॥ |' 
जो पाखण्डौ नै जेह रे, लाव देवा समरथ नहौ। | 
पर सहाय विन तेह रे, तासु चलायो नवि चले ॥५७॥ 
तो पिण एल शण तास रे, तेषु न गयु' सर्वथा । 
समक्रित त्रत नौ राश रे, ्रखणड पर राखी तिरे ।५८। 
भआपरद्‌ प्रियां भाय रे, सुर सष्टाय वष्ट नहो | 
ए धुर भथ काय रे, उत्तर शण तै जाणवं ॥५९॥ 
सुनि धुर पिर सभायरे, दितौय पषठिर मे ध्यानवर। 
तीय गोचरौ नावरे, चौ पष्ठिर साय फन ॥६१॥ 
5: गुण ए च्यार र, क्या विचक्षण सुनि तरै। 
ज्योन करे पणगाररे, तो संयम मे भङ्ग होः ६ १0 
तिम श्रावक रे ए रे, उत्तर गुण असहायता । 
चुर सष्टाय बेह रे, तो समकित मे भङ़् नर ॥६रा 
सृत उववाड माहि रे, भम्बड ने अधिकार प्रण । 
नावे न्द्‌ मे ताहि २, भस्मा ए पाट ३ ।६३॥ 
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तास अधं ठत्ति मांय रे, एक ईन कौधो भदै । 
भापद्‌ सुर असहाय रे, एह अयं कौधो नयी ॥६४॥ 
कुतीर्थि का प्र रित रे, समकित से अविचल पथो । 
प्रर सहाय नवि चित्त रे, उववाई तति में कल्यो ॥६५॥ 
राय प्रशेणौ इत्ति ॐ, असषऽभा नू सथं जे। 


। कोधो अधिक पवित्त रे, चित्त लगाई मालो ॥६६॥ 


करुतीर्थि कं प्रेरित रे, समकित पै अविचल पयो । 

पर सहाय नवि चित्त रे, यह अर्थं दका हिज तिहां ॥६७]। 
आपद्‌ सुर असहाय रे, यह भथं कौधो नधी । 
कुति क चौ तादहिरे, न चलौ एहि अर्थ त्यां ॥६८॥ 
आनन्दादिक सार रे, असशञ्भा पाट करद्यो तिहां । 
छः छण्डौ आगार र, देवाभिडगे पाठ मे ॥६९॥ 
अन्य तोर्धी ने धार र, तथा देव जे तैहना। 
शहा मष्ट अरणगार रे, भन्य तीर्थो ग्रहयो तहने ॥७०॥ 
न कड" वन्दना ताहि रे नमस्कार परिण नहिं कड्‌ । 
पटलां बलँ नांहि रे, भशणादिकं देव॑ नहं ॥७२१॥ 
सभिग्रह एह विष रे, छः छण्डौ भगार त्यां । 
राज्ञाने भदेश रे, तथा कुटस्ब अदेश धौ ॥७२॥ 


बलवन्त तये प्रयोग रे, - देव तरै परवश पथे । 
कुटम्ब बडा ने योग रे-षट मवेन कारो ॥ ० | विषेज कारण ॥७३॥ | 
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उ जड तर प्रकार रे. षन्य तौधादिक विड भण 1 
बन्दे करि नमस्कार रे; अथादिक दे तेहन ॥७४।। 
आपद्‌ उपजै राय रे, यवा तैहना भय चकौ 1` ` 
| बि देव सहाय रे, जागे सावयय तषमे ॥७५॥ 
तसु समित किम जाय रे, समकित ती दव टे । 
श्ये विचारी न्याय २ श्रद्वा काय जुवा जुवा ॥\७६॥ 
| छग विन्‌ त्याग रे, ए परण गुण अधिकाय रे । 
श्रधिक्ेते बैराग रे, व्रत सांकडा जेहना ॥७७ 
दक तस ना प्र्धष्वाण रे, कौं सै श्रावक वे 1 
अतक सतरमे जाश रे, दितौय उद्गै भगवतो 119८1 
अनयै दण्ड परिहार रे, ए ठमू त्रत डे । 
अधे तो भगार रे, न्याय दिवे तैहनुं सुगो ॥७6ा 
अथ दण्ड मे एह रे, ्राठ अआगारज भाखिधा । 
दितौय सुयगडागिह रे, दितीय उदेथे देखल्यो ॥८*॥ 
अत्य ज्ञात चर तेथ रे, परिवार ने मिव कारये । 
नाग भूत यच्च हेत प, हिन्सादिक भारम्भ करे ॥८१॥ 
श्रथै दढ रे सांहिरे,ए भादू हौ ्ाणिया। 
नाग भूत यच्च तायरे, श्रावक्र रे अगार ई ॥८२॥ 
धारपौ नो तिदहवार रे, अका चन डोहला अथै । 


देखो श्रभयक्ुमार रे, च्नाता सुर भाराषियो ।।८३॥ 
< 





क्ष्णी पिक सुविरेष, रः. लघुः बंधक रेः कारेः 
देवः्बारेष््ो देखः-२,. अन्तग मरौ. कश्चोः ।८४॥ 
चक्रो. मरत सुःसोयः रे; देवौ; देवै भकौ -तिशेः। ˆ` 
-जम्बृदोप पन्च्तौन्लोय दे; टमः करि आराधियो ॥४॥ 
वलि.मक्धा कः बाशव.रे, नमस्कार सुर ने लिश्यो । 

ए परत्यच. हो प्रष्टा रे, वन्ध्यो साय देव्‌ ॥०६॥ 
बलि) वक्रौ" भोौतेश रे, चक्र.तंयोः'पूजाःकरी + 
इमहिज. सुरः सम्पेखः रे, पूजे. -खधि. कार्े॥८७ 
शान्ति कु अर,जा रे, चक्र. रतन पूज्यो "के ना 1" - 
"ट खड साघतंमोख र, अम. तशं किया केः नां" 1८८ 
सवख सुयो ` देव रे, लष पिथ चाराधियो ४ 
श्रता -सोलम॑-मेवे रे. -सुर-सङय वध्यो तिरे.५८६॥ 
पूवो छः पषाण रे, देव. सहाय न्क 
{सम्यक .दटि- जा५.रे सावद्य लोकिकं -लत करे ॥६०॥ 
समक्रित्त-तामःनः जाय रे,नहौ नाचः यो्वैकं पयो । , ` ` 
लो सुरं पूजे नांहि रै, तो शणः अधिकषेरो शे ।॥६१॥ ` 
-| नारद केरा.पायरे, -द्र पद मुताप्रशस्या नथो। 

„| .ए-शुख -ढे -अचिक्राय. रेपिक पाड प्रथमत -करीः-९२॥ 
लाव; बद्‌ रे माहिर, ठीन्केःपिष्य नारदं शो 


१ 
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हो पहिषान रे,-समटषटि श्रावकं तिषेः। 
शश नमावै लाश रे, ्दीह् ना राजा प्रते ॥६४॥ 
तिमि डरता ताय रे, अथवा -खां कारे । 
प्रशमे मरना पाय २, ते माभ लोकौकं दे ॥६५। 
ते मंदे पर्ठिवाश रे प्राखण्डौ धौ मवि चले । 

ट्‌ भसता नाण रे, मल अथ असचज्भा नं ।!€६॥ 
वलि जे कड इमनबाणि रे, सर सहाय नही बज्छो। 

तो चौबीसःजिनना जाय रे, चौबोस यच्च यद्चणौ कहे ॥ 
शास देव सायं रे, तसु णड पडक्मरे परदे 
बलि शेतृजे ताय रे, पुने ` कैम चद्ेवरी ॥६ ८ 
.| तथा थतौ धका प्रत्च्च रे काला गौरा चचैरवे 
मादमद्र दिक यै रे, भरारा रदा मणो ॥६६॥ 

ए रेखे तो ज्ञोय रे संहाय -द्धनो बन्कै | 
नि श्रद्वा भवलोयं रे, तुम गुरं 'परिर नही सर्मकिती ॥ 
पूजे मैरव ॒श्रादि र, श्रावक परणौले तदा । 
शोतलादिक षाद रे, तुभा लेखे नह श्रावक परो ॥ 
तिथसू देव सशय र लौकिकं खाते बन्छर्ता 1 
सम्यक्त तास न जाय रे, नष्टौ जावै श्रावक पे ।१०२। 


॥ इति असदेजकाधिकार | 


= 1 # यात्रा अधिकार श्रः 


भीम भीगी 0 


॥ अथ १२म्‌ याता अधिकार ॥ 
॥ दृहा ॥ 


याता शेदृलादि नौ, करवौ -क्षेडक यात । 
पिण ए याता सुच मे, कष्टौ नधौ लगनाथ॥ १॥ 
शतक अटारमे भगवती, दशमे उदेसे सार । 
सोमल पृच्छ वीर प्रते, प्रश्न यावादि प्रकार॥२॥ 
§ भगवन्त ! स्युं थांहिरे, यावा श्रधिक -उदार । 
दम सोमल पद्यां थक, उत्तर दे जगतार ॥ ३॥ 
लिन भात्रे सुण सोमिला, द मारे सुखकर । 
तपर अणश्णादिक नियम, ते अभिग्रह सौर ॥४॥ 
संयम बलि सञ्भाय तै, धम कथादिकं जाण । 
ध्यान भावश्च आदि वर, लोग विमत्त पडिचाण ॥५॥ 
ए पूर्व॑ कच्चा तेने विष, जया प्रते राखे लेह । 
ते मांहरे याता शष्टै, काद्या पवर वच. एड । ६ ॥ 
पिय शतृ च्नयादिक तणौ, लिन याता कचौ नांहि 1 
देखोजौ देखो तुम्हरे, देखो डिवडा माहि ॥ ऽ ॥ 
॥ सोरम ॥ - 


इत्ति षि दम ताय रे, यद्यपि प्रभू केवल पके । 
अआवण्यकादि तायं रे, बोल कैक नहौ रे तम्र ॥ ८॥ 








तपर नियमादि रे, तस फल ना सदभव धौ । 
तप नियमादि संवादि र, कषये फन ते भासरौ ।६। 


॥ दोहा ॥ . 


दइमहिज पुप्फिया उपाङ्ग मे, तीय भ्ध्ययन मभार । 
पाश्च नाध भगवन्त प्रते, सोमल विप्र जिंवार ॥१०॥ 
्रश्च वातरादिक पृष्िया, तप॒ नियमादि प्रति । ` 
पाश्वं प्रमू यावा कौ, मिण गिरि नौ न कथित ।,११॥ 
ज्ञाताध्ययने पत्म, सुनि खावरचा पूत । 
तेष प्रते श॒क्र पृष्धिया, प्रसर यात्ादि परमुत ॥१२॥ 
% भदन्त | यावा किसी, शुक पुषे ए सार। 
क्म्‌, थावरा पुते इम, जे सुभा न्नान उदार ॥१३॥ 
दशन चारिवि तम बलि, संयम श्रादि विचार । 
योगि यलौ जवनो, ए मुभा यावा धार ॥१४॥ 
इष्टां पिण याता एह हौ, न्नानादिक्ष नी जोय । 
पिण शतृद्धा भादि नौ, याता न कष्टौ कोय ।॥९५॥ 
उत्तराष्ययन सु बागे, इरिक्षेगौ प्रति सार। 
विप्र पूषि हिरि, वुंण द्रष्ट तीथं उदार ।१६॥ 
धम रूप सुनि द्रइ कंद्नो, ब्रह्मचर्यं भवललोव । - 
तीष शान्तिकोरी कदमो, पि गिरभे न क्यो कोय 1१७ 





1 
` शेतुञमा पव्वए सिद्ध, सूतन्म इम गिरि ख्यात । . 
¦ पिष शैदु्चे तीं -स्षिध, इम नं कान्चो गि नाव -1श८। 
जागां अलाष्दौ जाणिने, कौधा तिहा संयार। 
वन्दनौक तो गुण भरे, जावो हये विचार 11१९॥ 
नोव रंहितःततु सेशनु ते मि -नंहि"वन्दनोज । 
ती, जगां वंन्देनौक किम, न्धाय "विचारो टीक.॥२०॥ 
नाज ` खला यी -से -करी, घालयो -जेक्रोटार। 
सूना खली -लारे रश्च, चट ; तेह `गिमार ॥२१॥ 
षण्डौ जे , लाखों ~त, 'सिकारता जे स्थान 
कलि कतल -शओटठजौ, छोडो -तेह॒ दुकान 1२२॥ 
हिव "इणो `सिकेरे नौ, तेह दुरकाने जोयं । 
विम भिधुश्चो दिकः क्तिः जिन नि सिद्वा संयि 1२६ 
हिव तै -पर्तत ने "विवे, हरौ तुं ल'सोय । 
सिवीरण्बालो नें रद्चो -वन्दगोका किंम होय. ॥२४॥ 
बन्दनौक्षःजो'गिर इवे, तो तिश छपर तायः। 
परग रधा -आसतिना, "इवे "तुभ: शद्ध न्ययं 11२५ 
दीप -ेटादै भै विषे, दोय “समुद्र ' विषेह । 
सड -ठामे सिष्ठो मुनी, भन्नवना › सोलम- एहः॥२६॥ 
लिटा 'एक ` सिद्धा तिहा; सिद्धा :सुनि अनन्त । 
सुत उववाई ने “ विषे, -भाख्थो श्रो ' मरेवन्त ॥२०॥ 











1. मिक्स ह्व | 
इख लेखे तुभ चन्दवा;. अरढौदौप अवधार । 


पन वै- दधिःप्रति.वन्दक्छ, स्याःसिद्धा--अश्णार र 

ते-माटे बन्दनीक डे; जिन सुनिःसन्न राखघार + 

पिगःसखानक-वन्दनोक्र नन्त , वारु न्यायःदिष्वार॥२६॥ 
॥ इति यात्रा अधिकार 


॥ श्रथ १३ मूं इङ्कीस हजार वषं 
` तीथं रहसी ते अ्धिकार-॥ 


॥्दोहा ॥ 

सूव भगवती मे कललो, बौसम्‌ शतक विषह । 
अष्टमुदेशक बोर प्रति, गोयम प्रश्न करेह। १॥ 
लम्बदीप ना भरते. ए. भवशर्षिणौ माहि | 
काल . कतल भपरो, तौये रदिभ्ये ताहि ॥ २॥ 
जिन करै लम्ब्‌ भस्त मे, ए श्वद्रपिणी मन्त ` ; 
वषे सष इक्बोस सुभ, तौ -रद्िथेः वन्ते ॥.३ ॥ | 
] सौथे किले कषणे, इम को. प्रश्न करे । 

तसु उत्तर तौथं तीको, श्रगम्न सूत के ॥ ४॥ ` 
| वषं सख इकत्रीस -लग, रहिस्येःसूच उदार । ~ ` 
| बं ठम. ञे तीच नु, सूत्र भरः सुविचार ।।५॥ 


६४ | इको हजार वधं तीर्थं रदी ते अधिक्रार # 


[नीमि „7, 


॥ सोरठ ॥ 


तीं भागम चाररे, भमर कोष में भाखियो। 
तौला काण्ड मभार रे, धातत वर्गे नाणवो ॥ ६ ॥ 
निपान भागम जेह रे, ऋषि सेव्यो जल दुरु पिष । 
| ए चिहं भं विषेह रे, तीर्थं शव्द कश्च तिश ॥ ७॥ 
॥ इरोक ॥ 
निपानाऽगमयो तीं सषि जृष्ट अले री ॥, 
इत्यमर ढतौय कांरडे धांतत वर्गे ॥ 
| ॥ सोरटा ॥ 
तीथं शास्त अवधार र, ईम भ्रगेकाये' भर्‌ । 
दादश माम मार रे, प्रथमनाम ए भराियो॥८॥' 
. : ॥ श्छोक ॥ 
तीथे" शास्ते १ गुरौ २ यन्न ३ पुण्य क्ञेता ४ वतार 
यी ५ छि जुष्टे ६ जल ्म॑तिण्य्‌' ऽ पायेपस्तौ 
रजस्यपि ९ योनौ १* पाते १२ -दशेगेषु १२॥ 
॥ इति हेम अनेकार्थे ॥ - 
॥ सोरठा ॥ 
विश्व कोष रे मांह र, तीथं नाम कद्च' यास््न। 
नव नामा में ताहि रे, प्रथम नाम ए पेखियो-॥ ६॥ 








= शक्ती हजार वषं तीथं रहली ते अधिकार & [६५ 


॥ इटोक ॥ त 


तीयं शास्ता १ ध्वरर चेतो पायो ४ पाध्याय 
मंतु & भवता ऋषि ७ वुष्टामः ८ स्रौ रः र्सु 
चविगश्रुतं। 





॥ इति विश्वे थांतत वर्गे ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
तीये शस्त इम लेख रे, कश्च मेदनी कोष मे। 
दश नामा मे देख र, प्रथम नाम .ए प्रवरो ॥१०। 


॥ इ्ठोक ॥ 
तीरे शास्त्र १ ध्वर २ चेतो ३ पाय 8 नारौरजः ५ 
सु च । ्रवता ऋषि ६ लुष्टव्‌ ७ प्रातो ट प्राध्याव ₹ 


संति १०। { 


॥ ति मेदनो थांतत वे ॥ 


॥ सोरठ ॥ 
शणतीसम उत्तराध्ययन र, वोल गुनौमम इत्ति से । 
तौयं शब्दे वयण ₹, गणधर वा प्रवचन शतः ॥११॥ 
भगवद हत्ति ममार रे, तित्थ गराणं नो शर्धं । 
तीं प्रवचन सार र, इमहि समवायङ् इन्तो ॥ १२ 
र द 
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तीधं प्रबचन साररे, वैन भरव्यतिरेक घौ । 
संघ तौधं सुविचाररे, तसु कर्ता तौर्यहरा \1१३॥ 
॥ अत्र टीका ॥ 

धरति तेन संसार सागरमिति तीथं प्रबचनं तव्ऽन्यतिरेकाषयेद 

संघ तीथं तत करण शीरत्वा तीर्थकरः । 
॥ पहु अर्थं वार्तिका करिह करै ठर ॥ 

तिर तिणकरी खंखार सागर इति तीर्थं ते तीर्थं ने करिवा नो शीङ 
पणा थकी तीर्थकर किये, इम भगवती नी इत्ति मँ नमोत्यूण गे 
तित्थगरा नो अर्थं कियो, इमदिज समवा्यंग नी त्ति ने विषै जाणवो 
शां तीर्यं नाम प्रवचन सूत्र नुं कष्य, ते पाठ अर्थं रूप सूत्र साघु साध्वी 
आधार र्या छ भने अथे सय सूत्र श्रावक शचाविका ने आधारेरश्यो छै,ते 
सूत्र तीरं तो भधेय छे अने चतुर्विध संघ भाधार छ ते मेय ने भाधार 
ना किण ही प्रकारे करी अमेदोपचार थको संध ने तीर्थं काहु" तेने 
करिषा नूं शील ते मार तीर्थंकर कषये । 

हां भुल भर्थ प्रजवन ने तीथं कला" ते प्रवचन हप तीयं बहुल पणे 
संघ ने विषै श्डा' छ तिण सूं संघ ने तीथं का" ते प्रयचन रदी तीथं 
धी संघ जदो नथी ते मारे। 

॥ सोरस ॥ 

तो प्रवचन सार रे, तत्‌ करण शौल तथं ग । 
नमोत्युगं म धार र राय प्रगेणो ठति मे ॥१३॥ 


1 अत्र टीका ॥ 
सरथं ते संसार समुद्रोऽनेनेति तों प्रयचने वन्‌ करण शीढास्ती्थं 


कराः तेम्यः ॥ इति ॥ 
= 


# इक्ोख हजार वषे तीथ रहसी ते अधिकार @ ६9} | 


॥ षहतु' अथं वार्तिका करिह करै छे ॥ 

सीय संघार समुद्र इणे करौ शति तीथं श्रवन सूत्र ते तीथं 

करिव ना शीन थकी तीथकर किये, इहां रोय प्रगेणी नी दृति 

प्रवचन ते आगम ते तीथं का ते आगम रूपी तीथं ना कर्ता तीथं कर 
@ ते भारे तीत्थयरे नो अर्थं तीथकर कियो । 


॥ सोर ॥ 
परचरवणा इत्ति मभार रे, प्रनर भेद में तिर्य सिदा । 
प्रथम पदे भवधाररे, टाष्यो, षै ते संभलो ॥१५॥ 
सत्य प्र्प्रक सोय रे, परम शु दे तेना । 
वचन्‌ विमल अवलोय रे, तों किये तेहभे ॥१६॥ 
तै निराधार नहिं हाय रे, तसु भाधारज संघ प्रति। 
तीथं कषे जोय र, वा धुर गणधर तिं कद्च' ॥१७॥ 
॥ अत्र दीका ॥ 

तीथं ते संघार सागते अकननेति तीथ' यथा अवस्थित सकल जीषा- 
जीवादि पदाथः पर्परकं परमुखं प्रणीत बनं तश्च निराधार न भबति 
इति तदा धारं संघ. प्रथम गणधरो धा तस्मिन्‌. उत्पन्नाये विद्धाहस्ते 
वीध । षा । तिका (५ नः प 

॥ एतु" अथं वातिका करि कहै ठ ॥ 

तिरय संलार सागर इणो करी इति तीर्थं यथावलित सकर जीव 
अजीषादिक पदार्थं ना श्ररूपक परमगुरु ना कष्या थन तेहन तीथे 
किये अने ते परम शुरू ना वचन रूप तीर्थं ते भधार चिना न हुषै इम 
ते संघ नै गाधार छे ते मणी संध ने तीर्यं कीज, मथवा प्रथम गणधर 
ने तीथं किर ते संघक्षप तीथं ने नरिै ऊपना ज्ञे सिद्ध थया छे तीथं 

9 
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सिद्धः शहा पिण परम गुरू ते वोर्थाकर तेदना वचन हे आगम तहने तीथं 
क्यो, ते आगम आधार धिनानं है ते आधार मारै संघने तथा 
प्रथम गणधर ने वीं क्यो । 


॥ सोर ॥ 


भगरश्यक निर्युक्ति ₹, तास अर म माष थी। 
तीथ प्रबचन उत्त रे, समर्थ क्रोधादि जौपवा ॥१८॥ 
॥ अत्र टोका ॥ 
शह भाव तीथं क्रोधादिं निग्र समथ भवचनं मेष शते | 
, ॥ हु" अर्थं ॥ 
दां माव यं क्रोधादि निग्रह खमथं भवचन सूत्र हीन परहण 
करिये, इदां पिण भदन सूत्र ने तीथं कहो । 
॥ सोरठ ॥ 
इत्यादिकं बड़ ठाम रे, तौयं सूत मचौ काच । 
ते तीं प्रवचन ताम रे, रिस्थे इकबौस सख वं । १९। 
प्रवचन तौथं सोय र, संच भ्राधारे इतै कटा । 
किणदिका मैला जोय रे, द्रव्य लिद्ी भाधार इवे ॥२०॥ 
लद को प्रश्न करन्त रे, सुनिना गुण बिन जेनु । 
भ्‌ ` सूत्र किम इन्त रे, तम्र उत्तर हिव समलो ॥२१॥ 
धुर उदेश ववष्वार रे, बहृश्रुत बड भागम भणयुं । - 
द्रव्य लिङ्गी जे धार रे, मुनि प्रायि लै तिश कमे॥२२॥ 





# इक्तोक्च हजार वपे तीर्थं रसौ ते भाधिकार क [ ६६ 





इहा द्रव्य लिङ्नो धार २, सवागम श्रौ जिन कच्चा । 


तसु श्रद्वा भार विरुद्ध इवे तै तो जदो ॥२३॥ 
॥ वातिका 

बवदार उदेशं पल कष्टो साधू ना रूपं सहित भेपधारी बहुश्रुत 
हु आगम नू जाणते कनै साधु भारोवणा कर पदं कहय"ए मेषधारीने 
भाधार बह ध त बहु आगम कहो छ ते मारे तेहनुं जेदु जेतुं शास्त्र 
ना अधु शुद्ध जाणपणी ते श्रुत भागम सूप तों दं अश संभवते मारौ 
किणदिक काठे चतुर्विध खघ न हुवे तो स्थिकाचारी ने आधारे 
प्रवचन रूप तीथं नो अश हवै एदवुं संभावियै छ! 

॥ सोरठा ॥ 
वलि वबहार कथित रे, वह श्रुत भागम भ्ठ । 
श्रावक पञ्चातछल्य रे, सुनि भारूोवे तिण कने ॥२९॥ 
इषां ग्रहस्य भाधार रे, वे श्त आगम जिन क्रो । 
तसु साबद्य व्यापाररे, ए तो एह धौ े जदो ॥२५॥ 
अथ हप्र अवलोय रे, जाण परं छे लेह नं । 
ते निवेदय दै सोय रे, सूत्र तीर्थं रै जे भयौ ॥२६॥ 
भिरेशयादृष्टि देख रे, देश ऊण दथ पूर्वं धर । 
उत्कट सम्पेख र, नम्दौ माहि निहालज्यो ॥२७] 
भित््यातो अाधार रे, इष प्रसु पूरवं॑श्राखिया । 
शर्वा तास भसाररे, तै तो धुर भराखव सदै 1२८ 
महिन पञ्चम्‌ अर रे, किय वेलया सुनि नहिं धया । 
दब्य लि ग्यादया धार रे, सूत्र रूम तीर्थ इड़' ॥२९॥ 
"णगि 
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सघ ्राधारे जेह रे सूव्ररूप्रजे तीर्थते। ` 
निरन्तर नौः दौ रे, वषं महस इकवोस लग ॥२०॥ 
कदो संघ भाधार रे, कदी अन्य पाधार इवे । 

सुतर तीयं सुखकार रे, वषं इकबोस हनार लग 1३१॥ 
कोई कहै विह विध सङ्ग रे,ैह मणो तीध' कद्यं । 

तसु भ्राधारसु चङ्गरे, प्रवचन तौथ ते भयौ ।२२॥ 
पि प्रवचन सु प्रशंस रे द्रव्य लिङ्ौ भाधार तसु। 
तौधं तयोज भथ रे, किम कद्ठये १ उत्तर तमू ॥२३। 
पण्डित मणं विख्यात रे, शत दूज उदैथ धुर । 
पाउवगमन सुजात र भत्त प्रश्वलाण ज दूसरे ॥३४॥ 
सुख बचने करिम्डाल र, मरण परिडत बै मआाखिया । 
सुनि भअ्रणथण विन काल रे, करे तिको पण्डित मयु ३५ 
बाल मणं फन बार रे, सुश् वचन करि मे कच्चा । 

वार मरण विश धार र, भक्षयतो नो वाल सत्क ।२६॥ 
परण तापथ ताहि रे, बलि जमालौ तामौ । 

वार मरण में नाहि र पिण बाल मर ते जाणवो ।२७। 
सुख बचन करि वार र, बाच्च मरण घ्या प्रम्‌ । 
तिम तीथं संघ च्य 9 सुख बचन करि जाणवा।२८ 
परि्डित मरण पि दोय र मुख बचने करिने क्या । 
तिम चिड' तीथ जोय रे, सुख्य बचन करि जाण्वा।२९। 
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॥ पहिज अथे वाति का करिडं करै खे ॥ 
जिम भगवती शतक दृ्रे उदेशौ पठे सुय ययने करी चार भरण 
बारा प्रकार भो कषयो ने असंयती विरतौ यारा प्रकार चिता दाटतो 
ही भर ज्ञाय ते पिण बाट मरण हिज छ, वथा तामली माली प्रषु 
नो बार मरण हीज छै पिण ते धाराम नथी कषयो ते मार ये षार प्रकार 
याक मरण सुख्य बचने करी जाणतो, था यले परिडत परण ये प्रकार 
कष्या एक तो प दोपगमन दूजो भत्तपश्चस्राण प पिण सुख चने करी 
कल्या, ज्ञे साधु संथारा बिना आराधक एद्‌ पायो तेह पिण परिडित 
मरण हिज छे जिम श्रनानुभूति तथा श्ुनक्षत्र सुनि नो खंथारे बाल्पो 
नथी ते मणी भक्त प्रत्याख्यान पादोप्रगमन तो नथी पिण पण्डित मरण 
हिज छ यने पादोपगमन्‌ भ्त पश्चलाण प घे मेदे पण्डित मरण कयात 
मुरुथ थवने करी ाणवा, तथा आराधना शान दशेन खारि घ तीन 
प्रकार नी भगवती शतक भरम उदेशे वमे कषी ते पिण सुख यने 
करी जाणधी, अने चलि तिणदिज उदेशे श्रुत ते सम्रकित रहित अने 
शीट किया सहि ने देश भाराधक कष्मो तिहा क्सिकार कष्ो य घाल 
तपस्वौ थोडो अंश सयुक्ति माणे नो साराधै पदबो अथं कियो दै जिम 
शवान रिव शील सहित बाट तपस्वी मोक्ष भार्म नो धंश आराध वे देश 
अराधक छ पिण तीन आराधना पँ तथी तिमर द्रष्य लिगि ने भाचार 

प्रशन चत्र ते तीथं नो गा संभवे पिणतेच्यार तीथ म भथी । 


॥ सोर ॥ 
वं बृह्लोस इलार ₹, तध रदस्य न्याय तसु । 
एम संभवे सार र, फन गुभुत कड़े तेह सस्य ॥४०॥ 
वषे इकबोस इलार रे, तीर्थं रहस्ये इम क्यो | 
पिगा चिह' तथं सार पे, रहस्ये म चादयो नधौ) ४१ 
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ते माटे भवधार रे, तीं प्रनचन सूत छै । 
करद संघ भाधार रे द्रव्यं लिङ्गो भाधार कदि।४२। 
॥ दोहा ॥ 
सूत भगवती नौ पवर मम छत जोड षिषेह। 
बलि कम्मं तीथ न्याय कद", ते इहां ग्रहण कारेह ।४३। 
॥ इति इक्कीस हजार वं तीथं रहसी ते अधिकार ॥ 
॥ अथ चादञ्च चआागम आाधकार्‌॥ 
॥ दोहा 

पच अने चालीस मे, जे चि" शरण 'विचार१ । 
नाम भक्त परिज्ञा २ बलि, फन पदन्नो सन्धार ॥ १ ॥ ` 
जीत करप्र 8 पिंड नियुक्ति५ परशचखाण करूप भवलोय । 
| एषटनौ नन्दौ विते, साख नष्ट ै-कोय॥ २॥ 
महा निशौघ विषे कदय, दितीय अध्ययन मभार । 
| कर लिखत दोष देवो नह, तसु कारण भवधार ॥ २ ॥ 
एहि महा.निभौय मे, किहांएक भर शौलोग । 
किं श्चोक किहां भ्रच्तर नौ, पंक्ति भोलौ प्रयोग ॥ ४॥ 
किहांएक प्रानो अद्वै॑दौ, किहां परतर षे तीन । 
गल्यो ग्रन्य इम भादि बड, इ विध क्य ' सुचौन । ५। 
बलि कञचु ठतीय अध्ययन से, ए पुस्तक रे मांडि। 

टो इक प्राना धकौ, बौजो पानो ताहि॥ ६॥ 
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तै मटे ए सुतर नुः अलावा न प्रमेह]. 
तिश भणगहार सुर्वा, तणा, त्यां शुद्ध लिख्य इवे जह ॥ 
दोष न दैवा तैहनो, खंड खंड धं एह । 

पत्र महया खाघा बलि, जोव उदेहि गेह ।॥८॥ 
निज्ञ मति क्षरो साधो लियन ताम। 

दम कच महानिभौथ मे.वलि अन्य ब्राचाख नाम्न।€। 
तिण सं महानिशौव पिण, डोषलाणो 2 एष्ट 

सवं लूलगो नहि रद्य, निपुण विचारो केह ॥१०॥ 
शेष गद्या षट तेह मे, काद्का कादक बाय. 
अङ्ग सं न मिले तेह वच, किम मानौले ताय ॥११५ 
टौका चर्णि दौपिका, भाष्य निदुक्ति लाण। 
किष करे दोसे नथो, तिण म॑ पह भ्रमा ॥१२॥ 
एकादशं जे भङ्ग थो, भिलता वचन सुल्लाश। 

सवं मानवा योग्य सभा. पडन्ना प्रमुख पिद्टाण ॥१३॥ 
धरे द्व नो इत्ति जे शौलाचा्ये कि 
अभयदेव सूरे करो, नव भग उत्ति प्रसिद्ध ॥१४॥ 
फन अमय देव सूरे रचो, प्रथम उपांग प्रबन्ध । 
न्द्र ररि विरचित वत्ति, निरावलिया शुतस्कन्ध ॥१५॥ 
शेष उपांग अररु छेदन, मलयागिरि क्त जोय । 
हेाचा्ये वृत्ति करौ, अनुयोग दार नौ सोय ॥१६॥९ 
तकः श - 














इरिभद्र ` सूरे दशवेकालिक हति । 
= अमे वति शधि पिख, पूर्वा चायं छत 1१७ 

तिम ९ तट मौ नवि करौ, पूरवाचार््े जोय । 
| तिण सूं तिथे न मानिया, एवं दौसे सोय ॥१८॥ 

शेष रद्या बत्तीस भै, मानख योग भासेम्व । 
एषह धो मिलती 'भन्य परिख, छै सुभा मानख 'योग ।१८। 
॥ इवि आगम अधिकार ॥ । 


॥ अथ पनरम सुख वस्ति अषिकार॥ 


॥ दोहा ॥ 

इन्द्रमूति ने अखियो, खगा रायो ताहि । 

| भश्पोत्तिया इ करी, मुख बाधो मुनिराय \ १ ॥ 
ते सुख कष्य कीषने, उक्तर तसु अवलोय । 

] नाक.तवो ए नाम सुख, न्याव विचारौ जोष ॥ २॥ 
| दुर्मन भवि नाक ने, ते भटे सुविचार । 

| नाक बधवा नो "को, राखो मृगा लिंवार ॥२॥ 
| श्नाता श्रष्वयनं भाठते, दुग॑ख व्याप्यां ताव । 

। 'धंटःराओज मुख ढंकिया, "ते दुग नाके भाय ॥ ४ ॥ 
च्वाता नवमे अध्ययन मे, दुख व्याप्यं न्हाल ) 
सु वधा भाट्या तिह, जिन ऋषि ने किन पाल ।*५। 
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च्नाता अध्ययन बारसे, जे जितथतु राय । 
मुख ठकि म भाखिया, दुर व्यापे ताय ॥ ई॥ 
सुखनो अवयव नाक है, तै नाक भशो मुख हयात । 
वार्‌ न्याय विचार ने, समशो सुशंख सुजात ॥' ॥ 
इडवटौ नाक पुन. च्ल गाल बिलार 1 
सख ना अवयव ते मशो, सख कदय सुदिवार ॥८) 
घर श्र प्रथम अध्ययन्‌ से, दितौयःउदेशः उत । 
पुथिवी बेदन ऊपर, भन्ध॒पुरुष दृष्टन्त ॥ < 
पग स लि भिर रगे, तनु दाब शत्‌ खान | 
माल्ला सं भेदे बलि, खड्गे ददे. जान ॥१०॥ 
ति होट इडवटो नाक फुम, भंड लोभः मै दन्त। 
गाल निलार भरु कणं फन. ल्‌ जघ्रा नाम कंथन्त+११। 
ए समना वयव कद्या, पि सुख नो न कचो. नास । 
ते मारे ए सह भगौ, सख किये ढे ताम ॥१२॥ 
दादश अंगुल सुख कच्च, नव सुख नो सड देह । 
अनुयोग हारे भाखियो, देखो पाठ विषेह ॥१३॥ | 
| ललाट धौ सेद करौ, ददथ भागुलजाण1 
नाकोट ने इडवटी, ए सुख तणुं प्रमाक ॥१६॥ ' 
| गर्गा चायं ना कुभिष्य, सुख ने विषे विकार। ¦ 
कुटौ करे कच्चा प्रभू, उत्तराध्ययन ममार ॥१५॥ ` 
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मुख नो ट्र निलाड द, तें निलाड ने मुख ख्घात। 
कुटौ ललाट ने विषे, प्रदत्त हौ देखात ।॥१६॥ 
ठाम ठाम सवे कुं, त्रिवलि भकरुटौ ललाट । 
निरावलियादिक ने विषै, प्रसुजी आख्या पाठ ॥१७॥ 
तिमज र्गा राणां तटा, नाक भवौ सुख ख्यात । 

ते दुर्गन्ध प्रति टालवा, पेखो तन पखमात ॥१८॥ 
कर राखे सुख वख्िका, जसु तौखो उपयोग 

तो पिथ नह बटकाव तसु, नहिं सभा खंच प्रयोग । १९। 
तीखो नष्टं छपयोग तसु, जतना काज मुजोय । . 
सुख षांधे सुग वस्िका, तो पिष दोषन होय ।२०॥ 
मुख बाप डोरे कले, कोड कड़े विषं स्यात । 


| साच जौ साच कषु साच प्रन्न सुजात ॥२१॥ 
नहि तौखो उपयोग तसु, मुख वधे सुविचार \. 


वायु नौ जना भषो, पि नहि दै शार ॥२२॥ 


| संहतमोने मादिधो, गणो देवाद्धिं स्वाद्‌ । ` 


भोलावगो भूलो गया, सन्ध्या श्रायो याद्‌ ॥रदा 


:| जारो" बद्धि हेण पडो. लिख्या सव सुख रास । 
| सौर निर्वाण गयां परै, नवसय भस्सौ वास ॥२४॥ 


तिम तौखो उपयोगे अरति, रतो जाणे नाहि । 
ङारां सं मख विका बाधे रै सुनिगय ॥२५॥ 


# सुववस्व्रिका अधिकार € [ 99 
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अशणादिक्त प्रति बहिरतां, पातौ कर्तां सोय । 
अन्य साध प्रति धामतां, चरचा करतां जाय ।२६॥ 
| नै कार्ये मलावतां. इत्यादिक सु प्रयाग 1 
सुख वाभ्यां विन किम रहे, भति तौखो उपयोग ॥२०। 
तिण सू यतना कारणे, डाग घालौ साय । 
मुख बाधे सुख वस्तिका, चौर कारण नहि" कोय ॥ रघ 
जदि कै डोरे क्रिहां क्यो ? तपु किये इम वाय । 
करान विषे चाले तिका, किसा सूत्र रे मांहि १।२९॥ 
सुख बाधि डोरे करौ, तमु करे निन्दा तात । 
कान बधावे प्रगट ए", आ किंसा सतर नौ वात ,३०। 
करे डोर तणौ, कै किण सत्र ख्यात । 
कान बधावे वैहनो, क्वं नहि' प्रे वात ॥३१॥ 
मोर पृच्छना देश प्रति घालो कयां मभार । 
उदक धकौ शयां धकं फले तेह ति वार ॥३२॥ 
दरम नित प्रति ब खपकरौ, कयं वधाय विशेष । 
बूम चाले मख बरिवका, किसा स्व मे लेख ? ॥२२॥ 
कंडे वचन्‌ शद्ध यतना भ्रथे, घालां कणं मभार । 
तो डोरे प्रि यतना अथे, न्याय सरौषो धार 1३४॥ 
,| उदक तणा घट ने विषे, डोरौ वधि वेह! 
। | किस सूत मे ते काद्‌; देखोनी चित्‌ देऽ ।।२५॥ , सूत्रम ते कच्च; देखोजौ चित्‌ देह ।।३५॥ 
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तै किण सूत्रे भाखियो १ लोवो. धिये विमासर ॥२६॥ 
कम्र विषाण नौ कै, तसु .डोरौ वधिय । 

ते पिण कि सूत्र कदु ? -्याय्‌ विचारौ सह ॥२०॥ 
वलि सिराणा बांधता, डोरौ यकौन जोव । . 
वे पि किश व कष्य, उत्तर शापो मोय ॥२८॥ 
बलि चिरमलौ सूत्‌ मे, भालौ श्रौ भगवान । 
रघु डोरौ बाधे तिका, किंसा सृत मे जान { ॥२९॥ 
पुस्तक ने पठा तके, पडला रे पहिचाण। 
डोरौ वापे 2 तिका, किसा सूव मँ बाण ?॥४०॥ 
अतति लेखा राखवा, -कलमदान कष्टिवाव । 
डोरी बाधे तह नै, किस सव रे माय? ॥४१॥ 
लिखवारौ पराटौ ते, डोरौ प्रति बिह । 
किसा सूत्‌ में ते कच्च, देखो तमु लेडेद॥ ॥४२॥ 
तवा लौक. पाना तै, डोरी घौ पाडह। 
फाव्या नौ पाटौ कतै, किसा सव मे पेड १ ॥४२॥ 
कारण म पग प्रमुख रै, पटो बधिदेष। 
रौ प्रि तेह ने, विसा सवर में लेख? ॥४४॥ 
.| गोरे ` डोलां घ्रकौ, पाबा बावे वेह । 
:| किसा सूत्र म, कद्यो ? उत्तर अमो एह ॥४५॥ 
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डीरा सूं सुह पोतिया,` वाधे लयम काल । 

तक करे तसु पृथवे, दतला बोल समाज ।1४६॥ 
कड ष्ट प्रहर बाध्या रहै, तै कि सृते स्यात ? 

तो एक पहर बांधे तिका, किं सृते अवदात ॥४७ 

वखा्मे इका "पहर लग. कर्थ घाल बाधन्त । 

तै पिक किशो सिङान्त मे, माष्यो नहि' मगवन्त 1 ४८) 

अष्ट पठार बाध्यं -धक्षां, टोष घनो जो होय । 

तो खक पहार बाध्यां यां, टृ्ण चोड़ो जोय ॥४६॥ 

लो एक पषटोर बध्यं थका, दोष नहि वै .कोय । 

तो भ्राठ पष्ठर बांधे तसु, दोषण किण विध होय 1५] 

डोरो धालै कयं मे, .तैहनो दोष होय । 

तो कयं विषे मुख वस्िका. घां दोषण जोय ।५१। 

खो कयं विप मुख वस्विका, घाल्यां दोष न कोय । 

तो डरो घाते कथं मे, तो 'पिख दोष न शोय ।५२॥ 
कोद हे सुख वस्तिका, अष्ट प्र लग॒एर। 
बोध्यां "कफ मे ऊने, जोव -पमद्धित लेड ।५२॥ 
तो सुनि"परञ्फा तनु चिरे, थयो गुम्बो कोय | 
रवि रुधिर रे ऊपर, पाटो बांधे मोय 1५४॥ 
जौव समुच्छि म ते विषे, उपज "तिद † लेख । 
भाटा रे लागा रहे, रुधिर. राधि सभ्ये, ॥१५॥ 
~= ० 
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लब कटे तु नो गम यौ, जौव न उपरलै भाय । 
तोकफ मे किम ऊपले, एक सरौषो न्याय ५५६॥ 
पाटे जीव न उपड, तो क्रफनौ कं ताण । 
समभो जौ समभो तुम्हे, समो चतुर सुजाण :॥५॥ 
तदु रसा मुनि तथे, इका विघ ब्रण सम्बेद्‌ ¡,; . 
गञुध्वनना ने त्रय फु, प्रजा ने मे मेद ॥५८।) 
ए तनु असञ्छाई विषे, सुनि अञ्भा ने ताय । - 
निज निल स्थानक नै विप, करवी नहिं सुज्ाय ।५६। 
ए तनु ्रसञ्भादं विषे, मुनि अला ने ताहि ।, - 
देवौ क्वौ वाचौ, कल्पौ मांशो मांहिः ॥६०॥ 
ववहार, उदे सातमे, इम माषौ, प्रमु बाग । 
राखो जिन बच आस्था, चमको मतो- सुला ॥६१॥ 
तनु. सलम्न, वस्त नै विषै, लो जन्तु उपरजह । - 
तो महो मांह वांचणौ, तसु भान्ना किम देह । ६२॥ 
स. उघाड़ मुख बोलियां, न मरे वायु काय। 

तो बखाण सें मह वस्विका, ते बांधे किणन्याय६३। | 
पंक .देमौ वरजौ प्रभू, वायु भै अधिकार) 
द्शवेकालिक देखलो, तय अध्ययन मभार ।६४। 
सुख ;ने वायु करि, मरे, वायु जोव बिचार। 
दश मे अंगे देखलो,, पिले भ्रास्रव दार ॥६५॥ 













शर स्याढाद्‌ भधिकार % 
सत्र भगवतौ ने विषै, सोलम शतक्त मभार । 
दितीय उदये भाखियो, कष्िये ते अधिक्षार ॥६६॥ 
शक्र उघाड़े सुष्ठ लवर, भाषा सावद्य सोय । 
इस्त वस्व सुख दे बदे, निरबदय भाषा होय ॥ द 
हततिश्लार इम भाखिया, लीव स॑रचण सोय । ` 
निरवद्य भाषा जाण्वी, अन्या सावद्य होय ॥६७] 
विकेन्द्रौ ना पज्भात्तरगा, तेडना स्थानक जे । 
ते सुरलो्र विषै नघो, पञ्चषणा दितीय पेड ॥६९॥ 
धम सम्बन्धौ वार्ता. कारे शक्र जेहवार । । 
बोले मुख ठांकौ तदा, ते निरवद्य बच सार ॥७०॥ 
संसारिकि जे वार्ता करै, शक्र लजेहवार । 
वदे उवङ मुख तदा, ते सावद्य वच धार ॥७१॥ 
तिण कारण वायु तणो, दया भ्रधं सुनिराज। 
मुख बांध संहपोत्तिया, पिय भवर नहि छे काज ॥७२॥ 


॥ अथ सालहमू स्याद्राद्‌ च्राधकार ॥ 
॥ दोहा ॥ 


कोड ! कंडे भगवन्त नो, स्यादाद्‌ मत जोय । 
एकान्तिक् कषवं नहः तसु उत्तर अवलोय ॥ १ ॥ 
स्थाद.कर्थचित जागव्‌” कि हो.प्रकार कारेह + 
वद्र. कञ्‌, वादते, स्यादाद के एह ॥ २॥ 
~ ~~~ 
११ 





मि अण क ष 
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कषये किदो प्रकार करी, तै स्यादय करिवाय । ि 


न्याव कहन दं तैषनी, सांभलजो. चितल्धाय ॥ ३॥ 
सव॒ मगवतौ ने विषै, शतक सातम सोय । 
दितौय उदेशे भाखियो, जौव प्रश्न अवलोय ॥ ४ ॥ 
किणो प्रज्ञार कारि प्रभू, नीव सावता ख्यात । 
किण दो प्रकार भसाश्वता, आषा श्रौ जगनाथ ॥५॥ 
द्रव्य कौ तो साश्वता, भाव यकौ सुबिधार 1 
असाश्वता प्रभूजौ कष्या, ए स्वादाद्‌ मत सार ॥ ६॥ 
सृब भगवतौ ने विै, शतक चीदमे सार । 
तूं ॒चदेनै माण्ियी, परमासु अधिकार ॥७॥ 
क्यो ' परमाणं साश्रवतो, किणौ प्रकारं करेह । 
किणौ प्रकार अ्रसाभ्वतो, हिव तसु न्याय केह ॥ ८ ॥ 
द्रभ्य यकौ तो साश्डतो. परिमाणु प्रति स्यात । 
न मिट परम अण॒ परो, किण हौ काल विद्यात ॥९॥ 
वर्णादिक्षं॒न प्रठफव करि, अरसाश्ठता अवलोव 1 
स्यादाद वच एह रै, न्याय दृष्टि करि जोव ॥१गा 
इस्कलम माहि कश्य, पर्चमुेश मभार । 
प्रथम पोर अशणादि प्रति, वहिरौ नै अगार ॥ ११ 
तयै प्रहर राखी करौ, ते भरश्णादि प्रतेह। 
मोगव्यो कल्यै न्ष सुक समाधे ए६ ॥१२॥ 
(0 


# स्याद्द अधिकार % [ थे 


गाढा गाढ अतङ्क करि, तूर्यं परमे तैह। 
मोगवणो कल्पे तसु, स्यादादं बच एह ॥१दा॥ 
प्रथम पर वहिगौ करो, कारश पडिवां ताहि । 
राति विषे जे मोगवे, ए स्यादाद बच नांहि॥१४ा 
तूयं पटर न्ना को, निश नौ भान्ानांहि। 
तिष सुं निश नहि भोगवे, कारण प्रडियां ताहि । १५। 
हितौय उरेये भे विप, ह्त्कल्य रे माहि । 
जलवा मदना घट तिहा, रहितं कल्पे नांहि ॥१६॥ 
अन्ध शयान न भिर कदा, तो इक धै निशि जाश । 
रशवं कल्पे परमू काद्मो, ए स्वादाद्‌ पचा ॥१७॥ 
तिणि उ्ेणे भख, जे खौ निभि मांहि। 
दौपक वा भग्नि बले, तिं नहि' रदिवः ताहि ॥१८॥ 
लो अन्य जागा नहि' मिते, तो इक बनिभि तिख खान 
रशवं कल्ये प्रमू कद्यो, ए स्यादाद्‌ बच लान ॥१९॥ 
मुनि ने सङ्खद्टो स्तौ तशो, करिवो बरज्य साम । 
सोलमां उत्तराध्ययन मे, बलि बड सत्रे ताम ।२.॥ 
छरत्कस्म छट कड, नदौ प्रमुख घौ वार + 
अञ्मा प्रति कदि मुनौ; ए स्वादाद्‌ मत सार ॥२२१॥ 
खख युरुष बा स्तौ भौ, नदौ प्रमुख यौ जोय । 

काटे मुनि वच एषं, स्वादाद्‌ नहि' कोय ॥९२॥ 
वि ६ 
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दथवेकालिक ठेखल्या, तूये भरध्य्न मभार । 
सचित उदक नहि" सङ्कटे, ए लिन भान्ना सार ॥२३॥ 
ठहत्करुपर तोजे काद्य" षिह्यर कारण घौ लोव । ` 
नदो उतर प्रभू को, ए स्याद्वाद बच दोय रशो 
मरण्णान्त कष्ट मुनि मणौ, मचितोदक भवलोय । 
मोगवशं प्रभू एष्व, स्याद्वाद नहि होय ॥२५॥ 
उत्तराध्ययन कथा बिष, परोषह दितीय प्रसिद् । 
मर्णान्त कष्टं चुलक शिष्य, सचितोदक नहि पिह । २६ 
शत अष्टादश भगवती, दशम उदेभै देख । 
पृच्यो सोमिल प्रभू प्रति, ज स्यु छो तुह एक ॥२७॥ 
तधा तु स्यु टोय छो, बा अच्चय तुम्ह होय। 

पुन स्यु व्यय छो तुभ्हे, भ्रवस्यित तुम्ह जोय ॥र८॥ 
के तुस्ह'अभेक भूत 'फुन, भाव भविक अवधार । 

वौर भयौ ष्ट प्रश्न ए, सोमल पुष्या सार॥२९॥ 
“दत्तिक्तार क्रो तब प्रभू स्यादाद्‌ प्रति ताय 
स दोष गोचर रदित, भविलेम्बौ कष्टौ बाय ॥३०॥ 
दक पि द्भ" ढं सोभिला, . यात्रत बलो अनेकं । 
भूत भाव भावी भ्रपि, ह्र ढं इम क्च, पेख ।२१॥ 
किण अथ प्रभु इम क्य, जाव भविकं इ सोय । 
रम्‌ कह द्रव्याधै वारौ, इक पिष षटं भवलोय ॥३२॥ | 








= 


& स्याद्वाद अधिक्षार # 1 
ज्ञान द्र्भन करि दोव द्ध, प्रदेशा करि ताय । 
अच्चय द्र भव्यय अपि, भवस्थित पिश धाय ॥३२॥ 
अनेक मत भावौ अमि, दइ उपयोग करोह । 
न्धाय सहित उत्तर छव, स्याद्वाद वच एह ॥३०॥ 
दूमज थावरचा सुक प्रति, ज्ञाता पञ्चम. लेह । 
दूमजं पाप्व' सोभिल प्रति, पुप्फिया विषे केह ॥२५॥ 
सह दोषण करि रदित छै, स्यादाद बच एह । 
प्रिण दोषण कर सदित बच, स्यादाद्‌ न कह ॥२६॥ 
पूर्वापर विरुद्ध वच, स्यादाद मति माहि । 
पि पूर्वापर विरद बच, स्योद्ाद्‌ वच नाहि ॥२७]॥ 
इत्यादिक प्रभू आखिया, किष हौ प्रकार करद । 
नित्य सनित्यादिक जिक्षे, स्यादाद्‌ बच तेह 1२८ 
पिण ज्यो किण द प्रकार करि, कुशौल मे नहि' धम । 
वलि नहि किण रौ प्रकार करि, भौ विषे अघ क 
अल हिन्सादिक् सें नौ, किण शौ प्रकारे धमे । 
किण ष प्रजार व॑पे नह, सम्बर थौ सघ कम॑ ॥४०॥ 
किण शौ प्रकार इवे नही, सावद्य माही धम । 
किण शौ प्रकार वंषे नौ, निरवद्य घौ भच वम ।४१। 
किण ह प्रकार इवे नहो, निन न्ना विन धर्मं । 


किण हो प्रकार नहं वंचे, रान्ना धौ मघ कार्म ।|४२॥ 
1 इति स्यादाद्‌ अधिकार ॥ 





(क 
॥ अथ १७ मू विषेवाद्‌ अ्रषिकार ॥ 
॥ दोहा ॥ 

कोई कड विषंवाद मत, प्रम्‌ नो समय विषह । 
किष सूत्रे वचजेकश्यु, किशां अन्यधा तह ॥१॥ 
किष सूते वचजे कष्य; तै वच भरन्य सुह । 
विकटे त विवाद कदे, उत्तर तास सुरे ॥ २ ॥ 
सखर सप्त भङ्गौ कौ, .जिन वायौ सुखदाय । 

सप्त नये करि सत्य बच, तसु विषंवाद्‌ न कशाय ॥३॥ 
किय हौ सूर विषे प्रभू, भाष्या वयश्च विख्यात । 
विगर > अन्य सूवर धौ, तै विषंवाद वच यथात ॥ 8 ॥ 
विवाद बच एह तो, प्रभू नो नहि छे कोय । 

बच क्षवल च्वानौ तषो, व्यभचारिक नहो कोय ॥ ५॥ 
विवाद जोगे करौ, अशम नाम कमे बंध । 
अष्टम श्तक्षे भगवती, नवमं उदेगे सन्ध ॥ ६ ॥ 
2. ए अशम हे, तिय घो भश्रमज्ञ बंध । 

तो विम व प्रमूजी तथो, विष वाद्‌ वच मन्द ॥ 9 ॥ 
अविष'वाद्‌ योगे करो, नाम काम शुम वंध । 
अष्टम शतक्षे भगवती, नवम उदे संघ ॥८॥ 
दशमा अङ्क मे देखलो, सप्तमध्ययने माहि । 
 सल्यवाटौ छे तेह तु, विष वाद वच नांहि ॥९॥ | 










# विषेवाद्‌ अविकार [ <ॐ 
। ससार क्षा, तघ्ु बिष वाद्‌ कच नाहि । 
तो प्रमृज्ौ ना वयश तै, विष॑वाद किम धाव ॥१०॥ 
पूर्वापर अविशुद्ध वच; प्रभ ना समवायङ्ग) 
बच अतिशय वतौस सें, भतिश्यय नव्रम सुचङ्ग ॥१२॥ 
उर्सर्ग मे भाश्ना किह, किहां भआच्ञा भपवाद्‌ । 
वाम्‌ इक विगटो न तै, पिष नहि विषंवाद्‌ ।१२। 
वत्से भान्ना नथो, तै काय्य नौ जान। 
अपवादे भान्ना कष्टौ, ते विष वाद मत मान ॥१३॥ 
विषंवाद रे ऊपर, कष्थि इहतु मार। 
निधुण न्याय वच सामल, देष हिय मत धार ॥१७४ 
बार मास ह वंन, तेह विते मुविधान। 
अधिक्त धम करिवा तशं, मास भाद्रवो नान ॥१५॥ 
ते विते परथ प्रगट, धिक धमै मा दौड । 
पव पयु षण प्रसिद्ध टो, पोसह प्रसुख सुलौह ॥१६॥ 
तै पयु घ ने विषे, कल्प सूत व्याख्यान । 
तेह विषं वतका करौ, मुग्धे सुर सुनाम ॥१७] 
प्रमु दशमा सुर लोकं थौ, भव शित भोगव तेह । 
चवि्यां प्रहलां भे पष, जागयु भवधि करेड \१८॥ 
वन. समय नवि जाणियै, सृचम काल विरेष। 
-सपनजयन तेव पात व ॥ प 
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करमर अने धुर अङ्ग मे, चवन काल, विषु" धार। 
एक सरीषा.भाखिया, हिव सा्टग्ण विचार ॥२०॥ 
ग्म सारण कियो तिहा, कल्प सूत्र म स्यात ` 
संहरियां पठिलां परे, जाण्य्‌ श्रौ जगलाध ॥२१॥ 
संता वेलां प्रभू, वत्तमान काली । 
लाश्व्‌ नहि एष्व कदय, कल्प सूत्र वच एह ॥रदा 
आचारङ्ग परत्ररमे क्यो, सारण प्रथम पञ्चात ॥" 
बक्लि सारतां बार परण, लाख ` श्रौ जगनाय ॥२३॥ 
चवन क्राल तो समय इक, छट्मश्य नो "उप्रयोग । 
असंख्य समयन ते भयो, चवन न जा लोग ॥२४॥' 
मुर काव सादरण- ते, समय भसंख्य सुलाण' + 
तिश संसारा प्रभू, जा अवधि प्रमाण ॥२५॥ 
` सारतां जाण्दु, नहो, कर्पर सूर मे स्यात ।* . 
 साहरतां ,नाण्यु' ` क्च, धुर भङ्ग जगमाथ ॥२६॥ 
करप सत्र धुर अंग मे, ए विह वच प्राद्यात। ५४ 
बच साचो , भूटो किसो, देखो तन पडपात .॥रॐ 
वौरप्रम तो एक षे, जाण्य धुर अंग स्यात । 
नवि ज्नारय' कल्पे क्च, बिहु साचा किम-यात ॥ रघ 
उभय, म्राहिलो एक तो, मित्थ्या' षचन बिशेष । 

| देखाजौ देखा तुस्ड, . देखो र्तः मत. टेक ॥२९॥ 
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जारां धुर भङ्ग कचा, तेह सत्य वच जा । 
नत्रि लाण्य्‌ * कपे कल्य, तै वयण अप्रमाण ॥३०॥ 
्रहत्यल्प रे पञ्चमे, ततु -करण धौ ताय । 
सुयं ऊगो लागि ने, हार लियो सुनिराय ॥२१॥ 
भोगवतां श्वा षौ, रवि ऊगो क्षै नाहि. 
अथवा सुर्यं भरंस्यो, तथा भंधम्यो नाहि ॥३द 
शङ सदत इम मोगर्व्यां, राति भोजन पिण्ड । 
मोगवतो पामे तिको, शरू चोमासौ दण्ड ॥३३॥ 
दूमदिल कारण बिन रवि, ऊगो जागौ ताय । 
प्राषहार यद्यो पिख शङ सहित, भोगवियां दण्ड भाय ३४ 
दशम उदष्ेश निभौ मे. रावि भोजन ताय्। - 
कारण सूं पिण भोगव्या, दण्ड चौमासो भाय ॥३५॥ 
निशौथ उदे बारमे, चुं विषे भ्रवलोय । 
निधि भोजन कारण धकौ, भोगवणो कद्यो सोय ॥२६॥ 
इमहिज व्रह्कलूप तगौ. चुथिं त्ति विषे । 
रोगादिक्त कारण मुनौ, निशि मोजन जौमेह ।॥२७॥ 
सूते निशि भोजन प्रत, वर्ज्यो तै तो शह । 
थि विषै ए स्थापियो, तह प्रतयच विसष्च ॥२८॥ 
निभौध उदे प्रत्र, भणी श्रौ जिन वाण। 
सचित र्ब चसे मुनि, दण्ड चौमासो जाण ॥२९॥ 
१२ 
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आख्यो टक मे तिहां, शिष्य भअग्ररिडित सोव | 
रोग भिटावा निमित्ते, वेद्य कथनं थौ जोय ॥४०॥ 
अधवा मारग चालत, उशोदरौ छे तेह) 
भशसरते जे भोगै, विरुद्ध कटिजे जेह ५४१) 
सूत्रे बरज्यो संचित भ्व, च्थिकार कफून तड । 
कारण पडयां चैसव, कंद विश्व वच एह ॥४रा 
| सचित रूंख मुनि जो षट, तो चीमासिक दर्ड । 
निशौध उदये बाग्मे, ओ जिन वयर सुमर्ड ॥४२॥ 
| सूत्र निश तयौ लिका, चूं विषे इम वाय । 
- | खान प्रमुख ना भय हरथ, दण्ड ग्रहे मुनिराय ॥४४ 
| प्रथम श्रचित दांडो यदै, पदे मिच्र मरितैश । 
प्रणम परित्त यावत परह, अनन्त काय नुं लेशो 
रख ऊपर सुनि नवि चट, ए लिन आज्ञा शुद्ध । 
| चिकार कश्च' सचित दर्ड, यड ते बयख विषु ॥४६॥ 
कषम मरथ फन बाहबलि, त्राद्मौ सुन्दरो वेह । 
लख चौरासी पूं नं, भायु तयं शङ्गह ॥४७॥ 
ऋष मण्डल मांह कष्‌, कषम देव भगवान । 
भरत बिना बलि छषमं ना, पूव निच्नाणु लान वता 
अरत तणा बलि श्रष्ट सुत, भर्टोतर सौ ०६, 
एक समय सोमा तिको, विरद वचन ह जह ॥४६॥, 





















कऋषम बादबलि भाउघो, पुव र ल । 
किंम तभु शिव गति इक समय, पेखो तज समतप्त ॥५०॥ 
शत चौदसमे भगवती, मघ्तम उदहेथ बिषेह । 
वत्ति षिषे भार्यो तिको, सभिल लो चित देह ।॥५१ 
षन्द्रसौ प्रतिबोधिया, तापस गौतम खाम। 
प्रभू पै आव्रत प्रामिया. केवल युम अभिराम ॥५२॥ 
सी साधो! बन्दो तुभ्ह, खौ जिन प्रति भिरनाम । 
द्म गोतम भाखे छत, जिन भाते शु धाम ।५३॥ 
ए केवल न्ञानी तौ, गौतम । मुनिराय । 
लागे तुभा अआशातना, इत्ति विषे ए वाय ॥५४॥ 
दशवेकालिक सूत मे, नवस ष्ययन विषह । 
प्रथम उद्ेशे न्नारमौ, गाधा में द्रम रेह ।५५॥ 
विप्र भग्निहोनौ तिको, रग्नि प्रते शिरनाम। 
अहतौ पद्‌ मन्त पदु; घृतादि सौचै तास ॥५६॥ 
चायं प्रते इह विधे, वारं शिष्य विनीत । 
वर भरनन्त ज्ञानो इती, भाराधै इह रौत ॥५७॥ 
इरोसद्र सुरे करौ, एत्ति विषै दम उक्ति । 
शिष्य केवल न्नानौ छतो, करे शुरूनौ भक्ति ॥५८॥ 
क्‌" इत्ति मे जिन प्रते, बन्दो गौतम स्यात । 
तम प्रभू कहौ भ्राणातना, क्षेम मिले ए बात ॥५६॥ 





क 
(ह 1 ® विषंव्ाद्‌ अधिकारः 


७न्क४७१। (१०५००५०० ५५ ५८ ० त 
०७१ ७७०। 10011 न 


शुरु वन्दे भिष्य कैवली, सव विषैः इम ख्यात । 
"तो प्रम्‌ बन्दो इम कद्यं, भाश्ातन किम थात ॥६०॥ 
सचित भाष्टार सुनि ने सभक्त, पञ्चम अङ्ग प्रबन्ध । , 
भ्नाता अध्ययने पच्च मे, निरावलिया शुतस्कन्ध ।६१॥ 
दितीय चाचारङ्ग लागतां, माधाक्षरमौ भादर । 
भप्राशुक पिश हति मे, भोगवशुः क्यु धार ।॥६२॥ 
कष्मो भफतासु भभख लिन, ठत्ति विषं फुन तह । 
काद्य भोगवयो कारणे, विरुघ्च॒ वचन ठं एह ॥६३॥ 
शत प्रणवौसम भगवती, छटा उदेथा भाहि । 
बकुश उत्तर गुण तयो, पिसैवौ क्यु ताहि ॥६४॥ 
तिन उद्देशे वत्ति मे, बुश प्रति इम स्यातं । 
मृल उत्तर पडरैविये, तेह विरुद्व॒सञ्चात ।*६५॥ 
ठाणा अह्न ठार चतुरं, प्रथम उदेथे पेख. । 
सनत कुमार तमै कौ, अन्त क्रिया सुविशेष ॥६६॥ 
`| आ्रवरयकां नियुक्ति मे, उत्तराध्ययन वृत्ति माहि - 
तीजै खम गयु कदमो, मिले नहिं ए वाय ॥६७॥ 
अष्टम शतक्षे भगवति, दितिव उद्देशा माहि । 
एषीन्द्रौ निश्चयं "करौ, क्या अन्नानौ ताहि ॥६८॥ 
करम्रयन्य सें देखल्लो, एकीन्द्रौ रे मांहि"। 
बै गणठाग्णा -अआखिया, तैह विद्व कहाहि ।६९॥ 
नि 
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अतक सात मे भगवतो, इटं उदं सम्बैद । 
टौ पार देतव विन; सेह गिर स्ये विदेद्‌ ॥७०¶ 
प्रकरण मे शवञ्च गिरि, सप्त हस्त परिमाण 
रहिये माख्यो तेह वच, प्रल्य्च विरुद्ध पिद्छाग ॥७१॥ 
अष्टमः शतके भगवतो, नवम उदे विषहे । 
मथि गढ माया करे, चन अलोकं बदेह 1९२ 
कडा तोला भे बलि, कंड़ा माप करह) 
ए चयार प्रकार करि, तौरि भायु बह ॥ऽशा- 
ए चिं कारण शरश्ुभ थौ, तीयं मायु बन्ध । 
तिप कारण तियच्च नं, भायु पाप कथिन्ध 198 
कास्मैगरन्य समांशे कच्चो, तियेश्ध भायु पुन्य । 
तै मटे ए सूत्र धो, वचन विरुद जबुन्य 1७५ 
पञ्च सावर विक्गेन्द्रिया, ए पिण तियैद्ध नाण | 
तासं भाषो पुन्य कं, प्रतय विड्‌ प्रष्टा ॥७६॥ 
लघन्ध आखषा नुं घयौ, तिरयच्च मरि ने तैह । 
लो - तियेश्च म ऊपल, कोद पव॑ रित कड ॥७७॥ 
जघन्य भरायु प्रञ्च तिरि तण, माठा अध्यवसाय । 
कञ्च भगवती ने विषै, शतक चोवौसमा मांह ७ 
सत्थं पष्यदसराय सूं, कोद पू तिरि शेय । 
ति सूं एतिरौ साउ, पाम छत भबलोये ॥७६॥ 
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कुल चार्डात्ते ऊपनो, हरषीशौ सुनिराय । 
उत्तराध्ययन विते क्यु, बारमा अध्ययने सांव ॥८०॥ 
करम्मयन्य सांशो कच्चो, श्ट शुण्डार । 
नौच गोत नो उदय न्ह, न्याय मिले किम तेह ॥८१॥ 
अष्टम शतक भगवती, दशम उदेै इष्ट । 
जघन्य ज्ञान भाराधना, सत अठ भव उत्ठष्ट ॥८२॥ 
बृत्तिकार क्यू" एड विध, चरित सहित जै ज्ञान । 
तैहनौ जघन्य आराधना, तसु भव ए पदिचान ॥८३॥ 
बौजा समष्टि तणा, देथ ब्रती ना जेह। 
भव उत्छष्ट असंख्य है, न्याय वचन रै एह ॥८४॥ 
चन्दा विजय ग्न्यमें, भाराधक ना सोय। 
श्राख्या भव उत्कट बण, पह मिले नहिं कोय ॥८५॥ 
अष्टम अङ्के नेम प्रभू, क्षय मणो भर्यात । 
तृ तीलौ पृथिवौ विष, नास्ये स्थित दधि सात ॥८६ 
तौजौ घौ अन्तर रहित, निकलौ सय बारह । 
श्रमम्‌ नाम दादशथम्‌ जिन, घास्य महा शुण तह ॥८७॥ 
इषां भार्यो अन्तर रहित, ठतौय नरकं थौ ताहि । 
निकलौ तीङ्गर इस्ये, ति सु बिच भव नांहि ॥८८॥ 
प्रक रत्तन संचय वित्ते, भार्यो कषण सुरार । 
बालु प्रभा घौ नौकलौ, नर भव लौ उदार ॥॥८९॥ 
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ब्रह्म कल्य से सुर धरई, इस्ये तौयङ्कर देव । 
दम ्राख्या तसु परञ्च भव, कैम मिले ए भेव ॥६०।) 
इत्यादिक जे सृत धौ, वृत्ति प्रमुख रे मांहि। 
विरुद बचन छै ते प्रते, किम मानिने ताहि।९१॥ 
दितीय भाचाराङ्ग ने विषै, दशम उद्देशे माय । 
म॑स मच्छ कचो पाट मे, तास अथ॑ कडिवाय ॥६२॥ 
ट्वो पाशं चन्दर सूरि छत, तेह पिष दम स्यात । 
वृत्तिकार ए मांस मच्छ, लोक प्रसिद्धं भ्रार्यात । ।६३॥ 
विरुद सूच सुं तै भगौ, न संभावये ए अयै। 
बलि गौताथं ले वदै, प्रमाण शै ज तदधं ॥६४॥ 
अस्थौ शब्दे सुव मे, कुलियां छे बहू स्थान । 
एगद्धिया इरड़े क्यु , सृत पर्वणा नान ।९५॥ 
कद्या दाडिम प्रते बहट्टिया, एवा शब्द प्रत । 
अस्थ शद्‌ करुलिया काद्या, तो मंस शब्द गिर इन्त | ६॥ 
एवो संभाष्य दै, तै माटे भवक्लोय। 
वनस्प्रतिज विशेष द, मंस मच्छ प जोय ।<७॥ 
भाव उड़े मंस मच्छ, चारिव्रया मे जेह। 
कारय थौ पििण अआाहारवो, योग्य नधौ दसै ॥<८। 
बलौ सूत मे साधु भै, उत्सगं भाव ख्यात । 

“| हस्ति विं अपवाद ए, भाव तरो भवदात ॥€६॥। 


शिक 
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तिण जे विश्चेष सव नो, अथे उत्सगं प्रण) 
जेम अं तिम हिज मिले. इम क्यु टवा विष इ।१०१। 
टबाकरार पिक इम कदो, सुव धकौ विगटेह । 


अथ प्रमा तिक्तो नौः, तो मुमा टूषन किम ६९।१०१। 
॥ इति विषंवाद्‌ अधिकार ॥ | 


॥ अथ श्रटारमूं भगवती में नियुक्ति 
कही तथा पक्नवणा सामाचाय्यं छत. 
कहै तसुत्तर अ्रधिकार ॥ 

॥ दोहा ॥ 

कोई वदै नियुक्ति करौ, शत॒ पणवोसमा माहि । 

तीय उदेशे भगवतो, तुश्डे न मानं काहि ॥१॥ 
तसु पृषे नियुक्ति, कैहनो क्रौधौ लेह । , ,, 
स तव कड, चौद पू्वैधर तेह ॥ २॥ 
तमु कष्य जेतुम्ह करो, भद्रवाहइक्तत एह। ` 
तो भगवती सूवर विषं तिका, कषेम करौ है तेह ॥ ३॥ 
वीर छतां ए भगवती, सैह विषो अवधार । 

किम कहि भद्रा क्ता, देखो न्याय विचार ॥ ४ ॥ 


भद्रवाइ मोडा इरा, पञ्चम्‌ भअवं ग |" ५ 
चौथ अरक भगवती, तेह . विषो किम. थात ॥ ४ ॥ 
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ग्रामो नास्ति सौम कुतः, भदरवाह अशगार। 
नघौ इन्ता ती तसु क्ता, क्षेम नियुक्ति ति'वार ॥६॥, |. 
सूत्र भगवत तै विषै, कहौ नियुं क्ति जेह । 

केह मानवा योग अम्डै, मिण दिवडां नहि' तेह ॥ ७ ॥ 
तव कहे पट तैवौस मे, सामाचाय्यं ताहि। 
सूत्र पन्नवणा तिण कख, कद्यो पीठका साहि ॥ ८॥ 
गणधर क्षत ते भगवती, तेह विषे सुविचार । 

नाम पन्नवणा नो कदमो, ते किण विध अवधार ॥ ९॥ 
तमु करि ते प्र्रवणा, सामाचाय्य॑॑जोय। 
मोटा नौ टौ करौ, णएष्वु दौसै सोय ॥१०॥' 
पिश सूल धक्तौ कौधौ नवौ इसो सम्पवै नाहि । - , 
दश पूवधर तै नह, तसु कौधौ किम धाय॥ ११॥ 
सम्पू दश पूव धर, चीदश पव॑ धार) 
तास रचित भागम इवे, वाङ्' न्याय . विचार ॥१२॥ 
देमि नाम साला विषे, धुर कारडं भवदात । 
सुस्तादा वनान्ता, दश पूवं धर भाग्यात्‌ ॥१३॥ 
सुष्स्त से लेड करौ, वल खामौ लग लोय। 

दश पद धर दाखिया, अधिक पव नहि होय । १४] 
खामौ ' वक्‌ थयां पष्ट, बड वप सुविमास। 
ठ 
१३ 
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तसु क्त भ्रागम सिम इवे, न्वाय मैच करि नोय । 
खत हहत नो लघु करै, तमु कारय नहि' कोय ॥१६॥ 
इमहिन सुतर निभौघ प्रति, गगी विसाह विचार । 
मोटा नं छोटो क, एवं दीस सार 1१ 
वलि कड दशवेकालिका पिरय, कख सौलस्भव एड) 
तास नाम नन्टौ विषे, किम आख्यो शु रह ॥१८॥ 
गणधर छत जे भगवती, तास विते सुविचार । 
नाम नन्दौ नँ पि कच्च, हिव तसु उत्तर सार ॥१९॥ 
लेम पन्नवणा तिमल ए, हहत्‌ थकौ लघु बौध । 
मिण मूल थकौ कौधौ नवी, नधौ सम्प्रवे सौध ॥२०॥ 
दीश पूर्वं माहि ची, अथे अनोपम सार) 
द्णवैकालिकं हत्‌ पिष, प्रन रचित उदार 1२९१ 
ते सोटा नं ए लघ. सनक पुत्र अर्ह । 

सूत्र सौलस्भव पिक कचु , न्याय सम्धवे एह 11२२ 

॥ शति नियुं क्ति अधिकार ॥ र 


॥ चरथ १९ मूं नदी िरावली अधिकार 


॥ दोहा ॥ 
कोई कटै नन्दौ तयी, यिरावलौ दे तेद । 
गणधर क्त कै अन्य छात, हिव तसु उत्तर देह ॥ १॥ 
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| पोढका ने विषे, सुधम जस्व्‌ खाम॥ 
प्रमव सौज्रव श्रादि त्या, पाठ बन्दे बह ठास ॥२॥ 
अनागत जिन तूर्यं अङ्ग, बन्दे पाठ न खयात । 
तेह अनामंत सुनि भरौ, किम वंदे गणनाथ ॥ ३॥ 
तिश सं एह धिरावली, देव वाचक कष्िवाय । 
पिण गणधर क्तत ए नौ, निमैल विचारो न्याय ॥ ४ ॥ 
धिरावलौ ने अन्त कद्‌, अन्य पिय सड भगवन्त । 
प्रणमौ ज्ञान प्ररुपणा, कदस्यु तास उदन्त ॥ ५॥ 
नन्दौ सुव्र नौ ठत्ति मे, आख्यो दम अवदात । 
दुष्य गयौ नो शिष्य जे, देव बाचक इम खात ॥ ६ ॥ 
इण लेखे नन्दौ सूत, दुष्य गणौ शिष्य देव । 
मोटा नै छोटो क्‌" ते जाणे जिन भेव ।। 9 1 
कथा तणौ गाधा जिक्षै, नन्दो सूत्र रे माहि । 
दव वाचक कौधौ इवे, एचव दौसे न्याय ॥ ८॥ 
दश चौदथ पूर्वं धरा, भगम रचे उदार । 
तै परिष जिननौ साख थौ, विमल न्याय सुविचार 
पिण जिननौ $ साख विन, आगम मच अमोल । 
छद्यस्य क्तत किण षिध इवे, बाज न्याय सं तोल्त ॥१०॥ 
चौनाणौ गोयम गौ, चौद पू धार । 
ते पिण वचन खलादिया, सम अङ्ग मभार ॥११॥ 
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दृष्टिवाद तणो घशो, बचन खलाथां ताहि । 
अन्य सुनी ने इसपर नरौ, दशवैकालिक माहि ॥१२॥ 
पञ्चम ङ्ग तोय शत, प्रथम उदेभे ताय। 
बैत्रिय शक्ति मुर तगौ, अग्नि भूति करिवाय ॥१३॥ 
वाय भूति श्रद्लौ नहौः, प्रतीत नाणौ तैषह 
प्रभू ने पङ्क खमाविया, हादशाङ्ग धर एह ॥१॥ 
ढाणा अङ्ग ठान सातमे, हिन्सा भढ भदत । 
शब्द ङ्म गन्ध फं स, भाखादौ इतै रक्तं ॥१५॥ 
बलि, पूना सत्कार प्रति, पामो ने इर्षय। 
सावद्य दै इद विध कमी तास सेवं धाय ॥१६॥ 
जेम प्रर्पै तै विषै, नधौ प्राव हेय । 
सप्र प्रकारे जागतं छद्मस्ध प्रति अवलोय ॥१७॥ 
चौद पूं धर पिण करे, पडक्वमणो विह" कार । 
खलता खामी नु तिकरो, देखो न्याय निहाल ॥१८ 
तिक सु चौदश पू धर, बलि दश पूरव धार । 
जिन साख भगम रखे, इसो सम्धवे सार ॥१९॥ 
दइमदिज प्रत्येक बधि पिण, जिन साख सुविचार । 
आगम रचवं सम्मवै, भ्रसल न्याय अवधार ॥२.॥ 
द्रम सुभा भ्यास तिम कच्च" भ्रं अ्नृप उदार । 
फन केवलन्नानौ कंडे, तैहिल छ तन्त सार ॥२१॥ 
1 
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जद्‌ कड़े चौद पूव घर, भद्रवाइ रन गेह । 
नियुक्ति तेहनी करौ, किम मानं नवि तेह ॥२३॥ 
हिव तनो उत्तर सुनो, तेह नियुं तिं मांहि। 

हू" वाद्‌" वक खामी प्रते, एम कदय, &ै ताहि ।।२३॥ 
जो भद्रवाह क्षत ए इवे, तो वज्ञ खामी प्रति जेह । 
नमस्कार कि विध करै, देखोजौ चित देह ॥२४॥ 
वलि नियुतं मे कदमो, बाल्य भवथा मांहि 1 

मेह वर्षतां देवता, महार निमन््रो ताहि ॥२५॥ 
पिण तै भशर ञ्छ नहो, सौष्यो षिनय भराचार । 
एवा बद्च खामी प्रते, नसस्कार करूं सार ॥२६॥ 
नगर उव्लेणौ ने विषे, लम्बक नामे देव। 
करौ परीक्चा ने पदै, स्तव्यो तास खयमेव ॥२७॥ 
लब्धि भक्तीग माष्यसौ, तेह तशो धरण्हार । 
सीष्ट गिरौ प्रशंसियो, बन्द तै भगगार ॥रघा 
पदासारथौ लण्धि जसु, दथ पुर नगर मभार । 
महिमा कौघौ देवता, करं तासु नमस्कार ॥२९॥ 
अह कुमुमणुर ने वषि, धनो शेठ लिंवार। 
धन एन षन्याद" करौ, निमिन्वियो धर प्यार ॥३०॥ 
नब जोबन वय ने विषै, वज्‌ छषि गधार | 


नमस्कार तेने कर, इम क्यो नयु क्ि-मुदुतार१॥ 
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भद्रवाहइ खामो पटे. बह वषे भअवधार। 
वच्च खामी मोडा इवा, देखो न्याय. विचार ॥२२॥ 
निर्मिवियो कन्या धनै, एम इहां आख्यात । 
पिण निमन्वसी इम नथी कच्यो, देखो सुगण सुजोत ।२३ 
महिमा कीधौ देवता, इम इदां आद्यो सोय । 

सुर करस्ये महिमा इसो, बचन कद्यो न्ट कोय ॥२४॥ 
तिश कारश ए निर्युक्ति, भद्रवाह क्रत नाहि। 
बलिं ए नियुं क्ति विषे, वचन वंह विरुद दिखाहि 1२५॥ 
उववादई मे आखियो, उत्छरष्टौ अवगाह । 
धनुष पंचसय नौ तिक, सौम ए लिन वाय ॥२६॥ 
अवश्यकं निर्युक्ति मे, मोरादेवौ माव । 
सवा पांचसौ धनुष ततु. ए वच कैम मिलाय ॥३७॥ 
ठाणङ्ग . तूये ठाणा विषे प्रथम उदेशा माहि! ` 
सनत्‌ कुमार चक्रौ तपौ, अन्त त्रिया कं ताहि ॥२८॥ 
आवश्यक नियुक्तिमे, चक्रौ सनत कुमार, 
तीजै सुरलोकषे गयो, ए वच विद्व विचार ॥२९॥ 
ऋषभ बाहइवल भराउघो, पै . चौरासौ ल्त । 
समवायज्ञ मे आखियो, पाठ मांहि प्रत्यत्त ।॥४०॥ 
आवश्यक नियुक्ति मे, ऋषभ वाइवल राय । 

एक समय .शिवगत लौ, क्षेम॒ मिले ए वाय ॥४६१॥ 
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ज्ञाताध्यने अटते महीना जिनराय॥ 
पोह सुद इगारस दिने चारित्र केवल पायं ॥४२॥ 
आवश्यक निर्युक्ति मे, चारितं क्ैवल ना । 
खगथिर मुद एकादभौ, विरुद बचन ० जान ॥४३॥ 
| गणधर अजित ना, समवायङ्ग विषेह । 
अवश्चतत नियुक्ति मे, क्या प्रचायुं जेह । 
तूर्यं अज्ञ जिन सुबिध ना, भसौ असु षट गवधार 1 
आवश्यक निर्य्ति मे अद्यासौ अधिकार ॥४५॥ 
तूर्य अद्ग शौतल तया, तीन असौ सुविचार । 
आवश्यकं निर्युक्ति मे, एक असौ गप्धार ॥४६॥ 
तूय॑शङ्ग बासट कच्चा, नास पूज्य गणधार । 
आवश्यक नियुक्ति मे, छासट कच्चा तिवार ॥४७ 
गणधर अनन्त प्रभू तशा, सूते चौपन लास । 
आवश्यक्ष नियुक्ति मे, आख्या दे पच्चास ॥४८॥ 
गणधर धर्म॒प्रभू तशा, सूते भडतालौस 1 
आवण्यक नियुक्ति मे तयांलौस पुन दौस ॥४९॥ 
ने गणधर शान्ति ना, तूये अङ्ग सुनगौस । 
अवश्यक निर्युक्ति मे, आख्या दै षट तीस ॥५०। 
पाश्वं प्रभू ना तूयं भ्रंग, गणधर अष्ट उदार । 
अवश्यक नियुत मे, आख्या दश गगधार ॥५१॥ 








कर थिरावी गधिकार 


[1 ७०७०७ 


आवश्यकं नियुक्ति मुनि, छत पद्धक से काल। 
पञ्च डाभ ना पतला, करवा कच्चा ज स्हाल 1४२ 
आवश्यक निदुति मे, विका विशुद्ध अनेक । 
चतुर इवै ते श्रोलखौ, छांडे सत रौ टेक॥५२। 
तिण सं चीद्थ पूवं धर, भदरवाह अणगार । 
तेहनी कौधौ किम हवे, ए निर्युक्ति विवार ॥५४॥ 
भावश्यक नियुक्तिमे, कारण यौ भ्रश्गार । 
गरहश करै षट काय ने, कषये ते अधिकार ॥५५॥ 
शर्पादिक्र डसियां इतां, पृ्वीकाय प्रसह । 
प्रथम अवित मांगौ लिथे, गह्य समीपे जेह ॥५६॥ 
जो मागौ -लपै नष्टौ, तो पोतै भरो । 
कटा भ्रचित लाषै नौ, तो मिश्र पृष्वौ मिह ॥५अ 
मिश्च पृष्वौ लापे महौ, तो पोतैहिज जाय । 
अरटव्यादिकं चौ मित्र प्रति, से भ्रावे सुनिराय 1५८। 
मिश्र कटा लाधर नौः, मांगे जद प्रइ पास 1 ` - 
सचित पृध्ीकाय प्रति, सगौ ल्यावे तास ॥४९॥ 
जो मगौ सचित मिलै नौः, तो पोतैहिल जाय । 
खान प्रमुख भ्रागर थकौ, ले अवै सुनिराय ॥६०॥ 
जेह काम भारौ तिको, काव्य करौ नै ताय । 

| पृथ्वौकाय जे. ऊवरै, तै परिट्िवे जाय ॥६१॥ | 





दम कारण्यं धौ धर अचित, मिघ्र सचित श्रप्रक्षाय। 
सुनि दातार कने जई, मांगौ ल्यावै ताय ॥६२॥ 
ज्ञी मांगो जल ना भिलै, तो पोतेहिज नाय। 
नदौ तलावादिक् थकौ, भाप भारो मुनिराय ।॥६३। 
शलादिक कारण पद्यां, इमदटिज तेक्राय । . 
चित भिश्च फुन सचित प्रत, मांगे ररौ पै नाय 1६४। 
जो मांमौ अग्नि भि नो, तो पोतैदहिज `नाय। 
कुम्भ कारादिक सान धौ, सेद भवे मुनिराय ॥६५ 
शलादिश्न कारण प्या, इमदहिज बाछक्राय । 
अचित्‌ मिष्र फुन सचित प्रति, यह करै कषि ताय ।६६ 
दमदिज्ञ बन्पमति अधित, भिथ्र फन सवित मुनिराय 
गाढा गाढ कारण-पर्वया, ग्रह सूलादिकं ताय ॥६७॥ 
तस्र बेन्द्रियादिक् प्रते, ततु फोडादिकषशटेय) | 
ताम मिटावे मुनि ग्रहे, नलोश्ग भादि सुजोय ॥६८॥ 
-- नियुक्ति मे, परिद्ावणिया समितैह । 
भाखौ षै एवारता, किम मानौजे एह ॥६९॥ 


॥ इति थिरावली अधिकार ॥ 


बै जमाकर 
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॥ अथ बौसमुं नदी अधिकार ॥ 
॥ द्धि ॥ 

कोई करै नदी उतरे, मुनि ई्या समितः 
तिषा जिन भान्ना ते भयौ, हिंसका तस्यं न करह ॥१॥ 
- तिम ञ्ह पि प्रतिमा भयौ, पुष्प चट़ावां तेह । 
महनि पिश जिन भाशदै, हि'सातसु न केह ॥२॥ 
तु किये साधू नदौ, उतरे तिं जिन भाण । 
जो पृलामे लिन प्राणद, तो सुनि किमन करे नाण ।३। 
वन्दना नौ पृष्छां कां, सुनि भाज्ञा दे केह । 
एष्प चढ़ा इम कच्चा, सुनि, भान्ना नहि देह ।। ४ 
नदौ ऊतरे जे सुनि, द्रव्य पूजा के तैम । 

शतु तिख ऊपर कद्ध चतुर सुो धर पेम ॥ ५॥ | 
विष्टार षिषे जल सहित इक, नदौ देख मुनिराय । 
, ते टालण रे कारणे, भर॑वलादई परि खाय॥ ६॥ 
इक कोशादिक अन्तरे, सुकौ नदौ निहाल । 

तै प्रते मुनि ऊतरे, उदक सहित दे टाल ॥ ७॥ 
तिम दथ दिननां पुष्पजे, सुका ते अवेलोय। 
एकश्च आङ पुष्य पुन, ततच्चण चखा हेय ॥ ८ ॥ 
किसा चद्रावो पुष्य तुम, तुम लेखे दम न्हाल । 

सुका पल खटावशा, हरिया देशा टाल ॥ € ॥ 
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लो चादढो तत्काल ना, शुष्क पुष्प न चदटाय । 
द्‌ तो पुष्य नदौ तफो, मिल्यो न सरिषो न्याय ।१५। 
उदक सहित टा्े नदौ, मुनि भ' वलादे खाय । 
तिण कारण इवा तण. ते कामौ नहि ताय ॥११॥ 
इरित पुष्य चाद़ो तु, शुष्क पुष्य न चढाय । 
इख कारण हवा तणा, तुम्हे कामौ इग न्याय १२ 
तिश सु' पुष्प नदौ ते, नथौ सरिघो न्याय । 
द्रव्यपूज्ञानौ भाण नहो, नदौ जिन चान्ना सांय ॥१२॥ 
जिन भन्न देवै लिको, निवेदय करज जान्‌ । 
जिन अन्ना देवे नषौ, ते सावद्य कास्यं॑सान ॥१४॥ 
सुर सुर्याभि भणौ प्रमु, बन्दन न्ना ख्यात । 
नाटक नो पृष्यां धका, आक न दौधौ नाध ॥१५॥ 
मन मे मल्लो न लाणियो, मौन र्द्या भवलोय। 
तिण सु" ए नाटक क्रियो, ते सावद्य कार्यं होय ॥१६॥ 
प्रमूजौ जे नाटक तपौ, भान्ना दौधौ नांव । 
तो किम द्रव्य पजा तयो, आज्ञा ३ लिनराय 11१७॥ 
सुनि दौचा लेता किया, सावद्यरा पच्चखान । 
न करै द्रव्य पूजा तिको, सावदा कार्यं मान ॥१८॥ 
सावदय कायं प्रते सुनि, करे करावे नाय । 
भनुमोदे पिण नहि तिको, निम विचारो न्याथ ।(१९॥ 
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नेह कारये अलुमोद्या, सुनि ने लाग प्राम ` 
तौ करणवालो तो धुर करण, तिश धमं न धाम ॥२०॥ 
सावद्य कायं सर्वं टौ, सुनि त्यागै विष जाण। 
आज्ञा तेनो किम दिवि, बार" करो विनाश ॥२१॥ 
द्र्य पूजा सावद्य ठै कै निरवद्य किवाय। 
सावद्य ङ्केतो तैहमे, धं पुरय किम याय ॥२२॥ 
जो पूजा निर्वैय.ै, तो सुनिन करै काँय। 
बलि सामायिक्र पोषा सभी, तुरहे करो कं नांय ।२२। 
सामापिक्‌ पोषा मै, पचख्या सावद्य नोग 1 
निव्य तो ल्यग््ा नष्टौ, देखो दै उपयोग ॥२४॥ 
द्र्य पूजा भाज्ञा मभौ, की जिन भ्रान्ना बार। 

जो रान्ना वारे को, तो धर्मं पुर मत धार ॥२५॥ 
लोए भान्ना मभौ, तो मुनिन करं काहि 
सामायिक्त पोषा मे, तुरूहे करो कवु नांहि ॥३६॥ 
द्रव्य पूना कैविरतमे, फ भअविरतरौ मांवय। 

जो अविरत माह को, तो धम्मं पुर किम धाय ।२०। 
द्रव्य पूजाष्टे विरत, तो मुनिक्य न करेह। 
सामायिक्र पोषा मभ, क्यों न करो तुम्हे तैह ॥२८॥ 
जो पूरौ समभ पडे नहो तो राखो प्रभ प्रतीत्‌ । 


लिन श्रान्ना बाहर ध्य कहौ, न करणो ए भनोत ॥२६॥ 
] इति नकी अधिकार ॥ 


॥ अथ इक्रासम्‌ दानाकधक्छर ॥ 
॥ दहा ॥ 

संयतो ने जास ने, वा आवक भे कोय) 
दान दियां स्यु फल इवे, तसु उतर अवलोय ।॥ १ ॥ 
अष्टम शतक्षे "भगवती, इटं उदेशं रोय । 
गौतम पृद्यो बौर प्रति, द प्रभू ! भावक कोय ॥ २॥ 
तथा प्‌ जे ्रसंजति, तसु सचित्त चित अरशणादि । 
अरोततशौ फन एषशोक, प्रति लाभ्ये स्युं सम्बाद्‌ ॥२॥ 
तेने स्यं फल ` सप्पजे, तब भाते जिनराय । 
एकान्त पाप इवे तसु, निरजरा भिश्चित नाय ॥ ४॥ 
एकान्त पाम क्यो प्रभू. प्रकट पाटमे नोय। 
तो तै दान दिया हता, धम्मं पुण्य किम होय ॥ ५॥ 
बति सातां अङ्ग भने, प्रथम अध्ययन मभार। 
वीर भणौ भरागन्द्‌ कच्चो, अन्य तौ प्रति धार ॥ ६॥ 
अन्य तीर्धिक ना दैव प्रति, पुन जिन ना सुनिराय । 
अन्य तीका मे जई सिल्या, तिश संग्रद्या ताय ॥७॥ 
ए विह प्रति बन्दर नदौ, बलि न कड" नमस्कार । 
पहली बोलाऊ नरौ, एक बार वह वार ॥ ८॥ 


स ५. | नहि तपु, बलि देवां नाहं । 
एवं अभिग्रह ्रादखयो, देखो भागम साहि ॥ € ॥ 
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तिम सादय दाने प्रशसिर्था, कम्म तथो बंध धाव । 
तो दान दियैते धुर करण, तसु भव बंधञअधिक्षाय ॥२०॥ 
ठान निषेदयां ठत्तिनौ, शद करे इम ख्यात । 
कष्मो अथै में काल ए, -वर्तमान मे धात ॥९१॥ 
मिलतो अये ए सूव धौ, देखो न्याय विचार । 
ठाम ठाम सुवे क्रो, सावद्य दान भर्तार ॥२२॥ 
्रसंजती भे दान 2, प्रप्र एकन्त भाष्यात। 
सुतर भगवतौ नै धिते, देखो तन पखपात ॥३६॥ 
तै मा वर्तमान ले, कल विषै जे मून। 
मून कटे विहं काल मे, ग्रह्वा तास जवून ॥२४॥ 
दितीय सुयगडांगे विषे, प्रञ्चमाध्ययने पेष । 
देसो सेतो एवो, वर्तमान मै देष ॥२५॥ 
पुण्य पाप नहि कड तिषा, एषवुं बच भवलोय । 
ते मटे वत्तैमान हिज, काल सून सुजोय ॥ २६॥ 
कद्यो उपासक अङ्ग मे, मुत सकडाल उदार । 
मौभालक् गै भआपिया, फलग सैठ्मा संधार ॥३७॥ 
क्यो प्रभू ना गुण का, तिण स्य॒ भाप सोय । 
पिश निद्चय नहि धर्म तप्‌, इम काह टौधा लोय ॥३८॥ 
दौ गौणालकं भयौ, नौः छम्मं॑तप सद्य । 
तिज श्रनरा भे दिया, धीम इवे पुय वर्ध \२६॥ 














। हिज सदस 8 तसु पुण्य खन्ध वधाय । 
तेह पुण्छ थोसुर इवे, वैद विषे ९ बायपरगा 
द्र सुनि क्यो स्ख षै, दहा जोमाषे जह । 
तह नर्क मे ऊपजे, अति शअरभितापर विषह ॥२१॥ 
प्रगट पारमे वातए, भाद्र सुनि बच नोय॥. 
तो अक्तयतौ रा दान मे, धम्मे पुण्य किम रोय ॥२२॥ 
कोई, कहे छद्मस्थय था, माद्र सुनि तिहार । 
क्यु तामे तेह बच किम कषये तसु सार 1२३ 
तस किये आद्र सुनि, चरचा करौ विशाल । 
बौद मतौ नौथाल सूं, साग मतौ सुं न्हाल ॥९४॥ 
एक डरिडया प्रमुख ने, उत्तर दिया विचार 1 
तेह सह्य जाणो तुभ्डे, तो ए पिर सत्य उदार ।२५॥ 
लाव अन्य प्रति सत्य कै, ब्राह्मण प्रति अवदात 1 
उत्तर असत्य कशो तुम्हे, आ फिसा लेखा रौ बात ॥२६॥ 
सूद सूयगडांग ्नारमे, दान प्रशंसे सन्त । 
बध बहे षट काय नो, इम भाष्यो भगवन्त रेज 
तीय करण प्रभंसिया, हिन्सका कष्यि ताहि। ` 
तो दान देवै ते धुर करण, ते सिक किम नाहं ॥२८॥ 
करे प्रंसा कुभौल रौ, तासु काम्म॑षन्ध होय । 
ती सेवेते तो धुर करण, स्युं क्ये तसु सोय ॥२९॥ 
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निलय जारां मण तदा, धान धता जाश। 
हवे इजारां मश तिषा, भग्नि पाणौ घमसाश ॥५० 
उदका विते फूवारादि फन, बलि वनस्पति लल माव । 
ल भशां बन्ध लागतो, अनेक मूवा तसकाय ॥५१॥ 
वायु जीव विराधना, ते पिश तिं विशेष। 
मोटो भार्म ए सरटौ, टानशाला में देख ॥४२॥ 
दिन दिन्त प्रति षटकाय हक, भनन्त जौवांरौ घात । 
न्‌ गिचै पापदहि'सा तचो, तसु चट माहि मित्थ्थात ॥५९॥ 
असंयतौ बह पोषियां, करे षटकाव विाश्च | 
धमं पुख किम तेह मे, जोबो शये बिमास ॥५४॥ 
धरं दतु प्रति जौव नै, इरियां दोषन कोय। 
कद्य' भनायं बचन ए, भाचारङ्गे, जोय ॥५५॥ 
कषयो ध्म र कारे, जौव न हवं कोय । 
एभ्रावं नो बचन है, धुर ङ्ग ह ॥५६॥ 
तिक सं परदेभौ तण, टानशाला पिवाशं । 

श्रौ जिन भराक्ञा बार ड, समभो चतुर सुजाथ ॥५७) 
ज्ञाता अध्ययने तेरमे, जे नन्दनं मणिडार। 
नन्दा पुष्करौ तशो, भाख्यो बदु विस्तार ॥५८। 
चि दिश च्या बाग फन्‌, चिड' बाग चिः शाल । 
पूरव बाग विते प्रवर, चित्रशाला सुविभाल ॥५९॥ 
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| विपाकं मांहौ कचो, खगालोटो देख । 
गौतम पुद्छो वौर प्रति; पूर्वं मवे इम पेष 18०॥ 
स्यं दौषधो स्यं मोगन्यी, इम पुष्यो गरिराय । 
तिण सु दान कुप्रात ना, फल अति कटुक कहाय ॥४१॥ 
प्रदेशी केशौ मणौ, बोल्यो एवौ वाच । 
च्यारभागण्रानरा, दइ करस्युं सुनिराव ॥४्२ा 
पक भाग राण्यां निमित्त, दूलो भाग खजान । 
तौजो इय गय अथै है, चौथो देवा दान ॥४२॥ 
च्यांङ' साव ला ने, मौन रदा सुनिराय । 
तीन भाग जिम तू पिण, जास सावद्य ताय 1४४॥ 
पिणनकद्यो नग भागतो, तु मघनौ राण) 
तूं भाग तो पुण्य बस, इम न क्यो गुण तास ॥६५॥ 
च्याङ्' भाग बोलाय नै, प्रदेशौ राजान। 
निज लफरो मेटौ थयो, चमं करण सावधान ॥४६॥ 
तूं माग दान तालक्ै, नित प्रते धान रंधाय । 
बौ मग राक जिमायिवै, तिहा जीव हिंसा अधिकाय ४ 
सप्र संख ञे ग्राम नां, च्यार भाग तसु कौध। 
दन तालकषै धापियो, चौयो भाग प्रसिद् ॥०८॥ 
दान तालके ग्राम था, साढ सतर सी नेह। 
तसु हासल धान रंधाय ने, दानशाला मांडइ ४६॥ 
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सर्धिरे खरद्यो वस्व जे, जलादि करि शष होय! 
तिम हिसादिक अघ तज्ां, जौव निमल इ सोय ॥७०॥ | 
सचित अचित सह नै दिया, पुर कृद दै जेह । 
फेडायत चोखौ तणा, न्याय विचारी लेह ॥७१॥ 
दशमे ठाणे देखल्यो, प्रमू .कद्चा दश दान । 
संचेपे क्ये तिके, सुणलो चतुर सुला ॥७२।। 
सचित अचित नल अन्न चवण, अग्नि जमौकन्द्‌ जान । 
अनुकम्पा भाणो देवे, तै भरनुकम्या दान ॥७३॥ | 
दितीय दान संग्रह क्यो, प्रोष बन्दौवान । 

तथा डवे दामदे, चोर प्रमुख ने जाश ॥७४॥ 
ग्रह करडा जाणौ करौ, धावरिया नै जान। 

द्वै भय श्राणौ करी, तै तीनो भय दान ॥७५। 
चै कारैः खत केड वा, लौवत वारियो जान । 

श्राह मासौ प्रसुख तै, तूयं कालशौ दान ॥७६॥ 
बह नी चत्ाड' करौ, संचित अचित धन धाम। 

दिय अरःजती ने जिको, पञ्चम. लव्ना दान ॥७७॥। 
मुकलावो वैरावणौ, जश अद्वारे लान । 

दिय रावलिया प्रसुखने, टरो मारव दान ॥श्८ा 
कुभौल नो अर्थी लिको, गणिकादिकं ने जान। 

दिय द्रव्य तैषने कदय, सप्तम अधम दान ।७६॥ 
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विविध रूप चिष्या तिहा, नयना भे सुखदाय । 


नाटक ना घुर बह, जन मन लसत थाय ॥६०॥ 
दानश्ाल्ला दतिण बने, दिये दान दगचाल। 
लीमाये बौ मग रंक ब्‌, मोजन विविध रसाल ।६१। 
तीगच्छ शाला पश्चिम बने, राख्या बेदय सुतास । 
षध करी रोगौ भयो, करे अधिक भाराम ।६२॥ 
शुभं अलङ्ार उत्तर बने, नाई प्रमुख वैसाय । 
रोमी प्रमुख भयौ तिह, खिज्मत लान कराय ॥६३॥ 
द्म वह असंयतौ भगी, सुख साता उपनल्लाय । 
उपना ड "सोल गद्‌, नन्दन रे तलु माय ॥६४॥ 
काल करी मौंडकं इवो, निन पुष्करणो माय । 
सावद्य काय ना कटुक फ़ल, निमल विचारो न्याय ।६५। 
ज्नाताध्ययने ्राठमे, देखो चतुर सममे । 
चोखौ सन्यास्ण कश्च, दान्‌ धमे शुचि धरम ॥६६॥ 
दान धमं शुचि धमे कार, निरविघ्र खगे जाय | 
मति मथो चोखौ करौ, ए निज श्रद्वा ताय ॥६७॥ 
तब मल्ि कद्यो चोखो भौ, रुधिरे खरद्या जेह । 
बस्त लो सू धोषिर्या, शद्ध इवे किम तेह ॥६८॥ 
तिम अष्टादश प्राप प्रति, सेवे ले कोई जन्त। 
| वै निमल किय विघ इवे, दौधो एह दान्त ६२॥ 
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वेश्या ने देवै तिको, प्रलच्च भर्मं पेख। | 
दौतै लोक विते तसु, भधमं नाम सम्पेख ॥६०॥ 
धमे दान विन रेष रद, ते पिश भर्म नान। 
ण निप्पन. ए नाम तसु, भाष्या श्रौ भगवान ॥६१॥ 
श्रौ जिनवरनेदानरौ, भान्ञा नौः दै कोय। 
धर्म पुण्य नहि' तेह मे, दिये विमासौ लोय ॥९२॥ 
दशमे ठाौ धरम॑दश, पाषण्ड धर्म श्राप्यात । 
परि ते नदि' भान्ना विषे, तिमहिज दान अवदात ।€२। 
सुव चारित्रिरेध्मं धै, श्री जिन भान्ना मांहि। 
तिमिल लिन भ्रान्ना विषै, धम दान कहिवाय ॥९४॥ 
जिन श्न्नाजे धमनी, ते निरवद्य पिचाग्‌। 
आन्ना नषहि' जि धरं रौ, ते तो साव जा ॥९५॥ 
लिन आन्नाजेदाननी, ते निवैदय अवलीय । 
आनना नहि" जे दानरौ, ते सावद्य ै सोय ॥६६॥ 
दशे टा सिवर दश, भाष्या यौ भगवान । 
सावदा निरवद्य ्ोरखो, लिन भान्ना करि जाश ॥९७। 
तिमदिलं लिन आज्ञा कारौ, सावद्य निरय दान । 
्रोलख ने निर्णय करे, ते कल्य बुद्धिवान्‌ ॥९८॥ 
नवमे ठार पुण्य ब्ध, नव विध समश्च ख्यात । 
अन्नपुरय पुन पाणणुएय, लेणयुण् विद्यात ।।६॥ 
नि 
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धमै दानवर अ्राठमू, तौन मेदं ह तास्त । 
सूत्र सुपार दान फन, अभय दान शण राश ॥८ग 
आगम भ्र बताय ने, तसु भिरश्यात्व मिटाय । 
शद्ध समकित पमाविये, सूत्र दान कडिवाय ॥८१॥ 
बर महाव्रत धारौ मुनि, दिये सृजतो तास । 
दान सुपा तसु क्यो, दितौय भेद सुविमास ॥८२। 
भय नहि देज॑त्‌ भगौ, इणवागा पद्चखाय । 
ते भय ए मेद वण, धर्मं दान रा ला ॥८३॥ 
सचितादिक जे द्रव्य बड, दिये उधारा जेम। 
ध्यान प्राष्ो कवा तशो, नवम काएन्तौ एम ।ल्धा 
लैणायत ने जिम दिध, हतौ नैता देय । 
दियां पष्ट पायो लिये, दशम कणएन्तो तेय ॥८५॥ 
धुर बोरा जिम उभय ए, दियां प्रथम ई तेह । 
ते नवमं छन दशम जे, द्यां पाटो दे जड ॥८६॥ 
धम दान अष्टम तिको, ओरी लिन न्ना माहि । 
शेस दान नव छ जिका, लिन आज्ञा मे नाहि ॥२८७॥ 
असंजती नै दान दे, तसु कच्चो अघ एकान्त | 
नवी दान तेहने विते, देखोलौ बुह्धवन्त कघ्ट 
ए दश दान क्या तिक्षै, गुण निप्णन्न तसु ना) 
पिए जिन भन्ना बाह्टरो, ते सावद्य अघ धाम ॥८६॥ 
४ 
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बलि सुता उदक प्रति, पायां तसु पुर हेय । 
अथवा उदक असूभतो, प्रायां पुण्य भवलोय ॥११०॥ 
पाते दौधां एण ड, तथा कुपावर विरह । 
सुनि प्रति दौधां पुख ह, तथा असाधु प्रतेइ ॥१११॥ 
चोर कसई ने दिया, वलि गयिका प्रति जोय। ` 
तुभ शखै सइ ने दिया, पुख वन्ध अवलोय ॥११२॥ 
लयणयुणय समुच्चय कदमो, सै जागां नवी कराय । 
छक्षाय यी दे तासु पुण्य, कै सीधौ दौधां थाय ॥११३। 
पामे दां युय है, तथा कुप्रा् विषेह। 
मुनि प्रते दौ पुण्य ह, तथा असाधं प्रतैह ॥११४॥ 
गणिका चोर कसाद्गं प्रते, दौधां पुय बंधा । 
समुच्चय लयशयु्या कश्चो, उत्तर देवो ताय ॥६११५॥ 
सयशपुर्य समुद्य क्यो, रुख कटाय कटाय । 
पाट बाजोट कराव नै, द्यौधां पुण्य वंधाय ॥११६॥ 
कै सषा दौधां पुय ड, पात कुपात भणौल । 
साघु असाधूुने दिया, ते किण में पुण्य कहौ ॥११७॥ 
गणिका चोर कसाई प्रते, दौघां पुण्य भ्रवलोय । 
समुच्चय सयणशयु्थे कष्रो, उत्तर देगी सोय ॥१८॥ 
वस्वपुरय समृच्चय कच्च, कपड़ा नवा बनाय । 
घोवाय दीघां पुण्य ड, के सौधा दौधां ताय ॥११९॥ 


५५१५०५८ 
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सयणपुर् फन वस्तपु्य, मनपुण्य बचपुख्छ काय 1 
नमश्कारपुखो नवम, समुच्च शौ कंटटिवाय ॥१००॥ 
कोई कद अन्रपुर्ध इम, समुच्चय आख्यो खाम । 
तै मटै सने दिवां, पुण्य बन्ध, दै ताम ।१०२१। 
दम कड तेने पुष्धिये, भ्रपुणख भ्यो सोय । 
कै कोरो दौधां पुएय इवे, के काचो दौधां होयं ॥१०२॥ 
कै भन्नपुणय राध्यो दिया, सचित दियां एुरय याय । 
तथा भवित दीर्घां धज्ञा, पुराय बन्ध कहिवाय ॥१०३॥ 
दयां सुभतो पुण्य ३, बा भसूतो दिये ! 
प्राच प्रति दीं पुण ड, तथा कुपरात् विषे ॥१०४॥ 
सुनि प्रति दौधां पुप्य ड, तथा भ्रसाध॒ प्रतेह । 
चोर कसा ने दिया, वि गगिका प्रतेल देह ॥१०५॥ 
समुच्चय आख्यो अन्नपुणय; तै माटे अवलोय । 
सह ने दौधां पुण्य नो, तुम लेखे बन्ध होय ।।१,६॥ 
इम तसक्षर गणिकादि जे, सह ने दौधां पुण्य । 
तिशसु सघला प्रात ई, नहि कुपाव लबुन्य ॥१०अ 
पाणयुरय समुच्चय क्यो, ते अचित्त पायां पुथ होय । 
क्षि सचित्त उदक पायां थका, पुण्य बंध तसु लोय १०८ 
नो सचित पायां यौ पुण्य इवै, तो रयो परावह । 
अथवा ्ार्या उदक प्रति, पायां पुय केह ॥१०९॥] 

२ 
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नमस्कार समुश्वय कदो, सिद्ध साधु प्रति लीय । 
नमस्कार किथां पुय ह, के अन्व प्रति कौधां होय ॥१३०॥ 
कुत्ता भाई राम राम, काना माद 'राम। ` 
इम चाण्डाल मौ नम्या, फुर हे कै नहि" साम ॥९३१॥ 
विनेय करै सघला तचो, विनयवादौ भवलोय। 
तसु पाषर्डौ प्रभू करद्यो, सूत ए वच जोय ॥१२२॥ 
जो नम्र स्‌ मे किया, पुण्य कड़े मति मन्द । 

ते केडायत जाशवा, विनय ` वादौ रा अन्ध ॥१३३॥ 
अद्नपुग्व ` समु्य कंश्चो, तै माटे श्रवलोय.। 

सड ने भन्न दौधां धक्षां, पुरय कै जे कोय ॥१३४॥ 
तसु लेखे समुच्चय कंद्या, मनपएण्छ तथो बन्ध धाय । 

ए परिष भद्ध तीनों धकौ, पुण्य तणो बन्ध धाय ॥ १३५॥ 
लो सावद्य मन वच काय घौ, पुण्य वंध नहि धाय | 
भत्र पिच दियां कुपात ने, पुश्य बंधे करिणन्याव । १२६ 
॥ नमस्कार पन्ये अपि, समुद्धय किये पेष । 

| सड ने नमण कियां थका, पण्य बन्ध तसु लेख ॥१२०॥ 
| गयिका "चोर कसाई प्रति, कर लोड़ौ नमस्कार । 

| कौधां पिक पर्य बन्ध हवै, जसु लेख अवेधारः॥१२०॥ . 
सर्वं मकौ लो अन्न दिर्था, बलि सह ने नसखकार। ` 
| -कषोधां पर्य तो देखो, ' सप्तम सङ्ग ¦ मीर ॥१२९॥ । 
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पावेज्ञ दौ्बां पुण्य ड, तथा. कुपातर विषह । 

साध असाधु-मे दिया, करिण मे. यर. कड ॥१२० ॥ 

गगिका, चोर कंसाई - प्रते; दौरा, पुश्य बधाय । 

समच्वय वत्थपुण्य कंद्यो, उत्तर देवो न्याय ॥१२१॥ 

मनपुर्छे समुच्चर कद्चो, सावदा अरशुद्र जबन्य 1 

मन प्रवर्तं पुरघ्र कै, कै निदा. सन घौ पुएय ॥१२२॥ 

पच्च आखव सैव तण, सन धौ पुणु वधाय । 

प्च आखव च्छेडश् तणा,.मन चौ धुर वध थाय ।॥१२२॥ 

समुचय, मनपुएये क्यो, सावद्य > सन प्रवत्तय ! ` ` 

ते धो पुएष व॑ चै कै नद्नि- उत्तरदेदो ताय ॥१२४॥ 

बचपुएये ससुच्चच कदमो, सावद्य . अशुच्च जवुन्य । 

सच बोल्यंभौ पुरय छै, कौ. निरवद बुच घौ पुय ॥१ | 

समुच्धग्र बचयुएये क्यो, -सुख से बोलले गाल । 

एक गनो नवकार शद्ध, किण धौःयुएय बन्न न्हाल ॥१२६॥ 

काय.पुग्य `समुच्धय- कच्च; सावद्य तन प्रबर्ताय । 

तड-थकौ परय बन्ध हवै, कै -निवैय तलु धो धाय ॥१२७॥ 

शोत तप्ठतनु यौ खमे, तै चो पुणा वधाय । 

गेहं -पौसे रौ, कधौ प्रय बन्ध याय ।१२८॥ 
दन्ता कठ अदत्त फन, चौयो आश्व ताहि । -- | 
समुच्धथ काय प्रणये कश्च, इश घो पुर कं नाडि ॥१२९॥ 

१६ अ 














] | करन्दानाचिक्तार # -, 


नामां पाट वाजोटादि नो; "पडे साधु रे काम}. 
कपड़ो पि साधं तरै; अवश्य वाह्य तेम 1१५०॥ 
इम कपे साध. भगौ एवा तेहि बोल । *. 
देखोनो देखो तुरः ख ` होया रौ खोल ¦ 
साधू बिन जो चन्द भ्त, दौधां पुण्य लीं हेय 1" ;. - 
,तो साय प्य किम नवि कद्चो, मैस पयय पिय जोय 1१५२ 
सुरण पुय रपरो धरय, हरो पर्थ उदार 1 ` 
मोती ने मापिका ` पुण्य, , देती - पणय -त्रिचार ॥१५३ 
इत्यादिक मुनिवर भणी, नृहि' कंस्पे ; तै -बो्ल । ` - , 
सुव विषेःते नवि कश्चा, देखोली ` दिल. खोल ॥१५४॥ ` 
मुनि प्रति नहि कल्यं तिको, एक -हौःबो्त कन्त | `; 
तो तुम्दे.कहता अन्य प्रति, दौषे पिष पुष्य नहुतत ;१५५ 
लव वो कद्ै-कच्चो भथ मे,. पर्वं भन्न रेह) `: 
तीषंद्धर .नामादि, जे, , ष्णं प्रति" वंधैह ॥१५६॥ 
पात्र धक्तौ -जो अन्य प्रति, दिशं अनेरौ ताहि। 

प प्रहत बन्धे इसो; कंद्यो भथ रे माहि 11१५०) 
ततु कष्लि जे पावर नै, रषे छतः लु वीह: ५ 
तीथेद्र- नामादि जे; पुग प्रति --व धे ,॥ १५८ 
आदि शब्द में तो लिक, पुरय प्रहति सह षवि । ~ 
इक हौ वारौ नति रहि, निमल विचारो न्याव प्ट | | 
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अन्य तीर्धी ने नहि कर्‌, वन्दना नै नमस्कार । 
अशणादिक पिश यु नह, नन्द्‌ कंयु उदार ॥१४०॥ 
सुनि विन अन्य प्रति श्रन्न दिय, बलि कियां नमस्कारं । |` 
परय इवे तो किम लियो, अनन्द अभिग्रह सार ॥१४१॥ 
जसु अन्न दौधां एरय इवे, तेह ने परि शिरनाम । 
नमस्कार कौधां छता, परय इवे छे ताम ।१४२॥ 
तै नव शौ निवेद्य के, साध नै नमस्कार । 
कौधां एग छे तो तसु, भन्न दौधां पुस्य सार ॥१४३॥ 
लल पि निरदोषण तमु, दौधां पुष्य सु देख } ` 
जागां पिश तमु सुभाती, आप्या पुर्व सु पेख ॥१४४॥ 
सयण पाट प्रमुख -तसु, दौधां पुण्य सो जोय । 

बस्थ परिख निरद्रोवख तसु, दौर्षा थौ एण्य होय ॥१४५॥ 
मन बच काया पिण बलि, निरवद्य धौ पुण्य बन्ध! 
नमस्कार पद्‌ पञ्च प्रति, कौधां ग्य सु सन्ध।१४६॥ ` 
निरवदय रे लेखे नव", बोल- भरौषा शद्ध 1 

न्वं सरौषा नवि कहे, श्रह्वा तास ॒विश्द ॥१४७॥ 
साध मे कल्यं जिकै, तैहिज द्रव्य भ्राष्यात। 

द्रव्य अ्रनैरा नवि कद्या, देखो तज प्रखपात ॥१४८॥ 
भत्र साधु .रे नोड़ये, जल पिश मुनि र ताय। 
चाहिजे तिश कारणे, ` पाणपग्य कडिवाय ॥१४६॥ 


माना {~ 
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हत्ति मानै तमु लख पिष, पण्य पात्रे । 
भथ न माने एष तिर, ठत्ति न मानौ तैह ॥१७०॥ |' 
सुतर भगवतो सुयगडांग, उत्तराध्यथन ठउलजास। 
अपंजती प्रति टन दे, कट्या अशभ फल तास ॥१७॥॥ 
इम जाणौ उत्तमा नरां, राखो सूत्र प्रतीत। 
श्रौजिन आश उध्राएनै, मती को करो अनौत ॥१७२॥ 
ठाणा भङ्ग ठाणे तयै वर; तूयं उडेशा माय 
च्यार मेह प्रभू भाखिया, सभिलज्यो चित्तल्याय ॥१७३॥ 
दक वर्षे जै खेत मे, असित वषँ नाहि। 
भअरखेत वर्णे पक्ष पिक, ` खेतर न वप ताहि ॥१७४॥ 
दका शेते पिश वर्षतो, भखेते पिश वषयि। 
दक सेवे नहि" वर्षतो, भखेत वर्षे नाहि ॥१७५॥ 
इण दृष्टान्ते पुरुष नी, चार जाति कहटिवाव । 
द्वै पात्र विपरैज्ु इक, दिये कुपाव्र नाडि ॥१७६॥ 
दह विध क्या कुपात नै, कुच्ेच मु वर न्याय । 
बायो जिं ऊगे नदौ, तै कुचचेव सु वर न्याय ॥१७०॥ 
ते माटे. लु कुपाव ने, दौधां 'शुमश्रहुर। ` 
ऊगे नष्टः तिय कारणे, कच्चा कुव भूर ॥१७८॥ 
॥ इति दानाधिक्रार ॥ 
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,ऋषमादिक्ष कवे इहां, जिन चौबौस सु भाय {- :. |. 
गौतमादिकं युणवे करौ, चउद सहस मुनिराय ॥दना 
तिम तौङरनामादि इम, भादि शब्द्‌ रे मादि} 
पुरय प्रहृति भ्रावौ सदह, बाकरौ रहौ न. कांय ॥१६१॥ ` 
पात्र थकौ लो अन्य प्र्ति, दिवां अनेरीः लाश `> 
पुष प्रक्ति "बे तिको. भं विरुद पहिवाण ।॥१६२॥ 
"अदि न्दं में तो जिज्घ, पुर प्रकृति सह श्राय ! - .. 
बलि श्रनेरौ पुण्य नौ, प्रहाति किसौ क्वाय ॥१६३॥ ~ 
'किगडिक ठाणा- भङ्ग मे; दै ए भथ जन्य! - - 
सह टागरा खद्में नौ, पाठ बिना-अवै अन्य 1१६९॥- 
अन्य प्रति दौधां अत्र जे, पुर प्रति बेह} : 
हत्ती विषे ए -नवि कचो, अभम्यदेव सरह १६५॥ 
पातर भन्न देवा थक, ले तीधेद्धर -नामादि ! - - 
पर्य -परक्लति नो ब॑घ तै, -अन्नपुण्य- संवाद 11१६६ 
हत्तौ विषे इतरोज दे, पि-अन्य प्रति दोषां सोथ.। 

वधे अनयौ पुराय प्रकति, एवं कच्च -न-कोये ॥ १६७ 
पाठ विषैः पिग्र ए नहः ईत्तौ. विषे -परिण नाहि 

सूत थक पि नहं मिले, ए विरुद भ्रं इणन्यायु ॥१ । 
भन्नएण्य को अथे शुद्ध, त्ति विषे कद्यं सोय । 


पाते दौधां पुर्य कचु, प्रलय रहौ अवलोय ॥१ ६९॥ 
म भषण | 





व 
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ग्रहस्य . मे देवो -तज्यो, स्वं जाणौ . मुनिराय। 

तै संसार भ्रमण तको, चतु जागी ताय॥६॥ 
सुयगडाग नवमे कद्यो, गाहा तैवौसम्‌ ताहि । 
तिण स श्रावकं आविधो, प्रलत्ं ग्रहस्य मांहि ॥१०॥ 
प्रनरप्रोदेश निशीथ मे, सुनि अन्य तीर्थ प्रतेह। ` 
अथवा ग्रहस्य प्रते बलो,. भथथादिक परह ॥११॥ 
वख पाव ` फुन कम्बलौ, रजोहरय सुविचार । 
ए भ्राठ बोल देवै तशु; दणड चीमासौ .धार 1१२ 
देतां प्रति भनुमोदियां, दण्ड चौमासौ भाय |. 

ते माटे यख्य विषे, श्रावक मिय इषां भाय ।१३॥ 
तसु सुनि परोत दे नौ, बलिं जमु देवे कोय ।' , 
अनुमोटै नहि" तहने, रषि भ्राचार- सु जोय ॥१४॥ 
ढतीय-करथ -अनुमोदिवा, दण्ड चीमासौ भाव ! - - 
तो.प्रथम करण द्वे तसु, धमं पुण्य किम धाय ॥१५॥ 
| पड्मिाधारौ प्रि इहां, मायो ग्रस्य .तिषेह । 
लमु अश्नादिक नहि दिये, महा मुनिं शण गेह ॥१६॥ ` 
तै प्रड्माधारौ प्रते, ग्रहस्य दियैःक्रो हार । 
तो मुनि. अनुमोदे नरौ, देखो न्याय ˆ विचार ॥१अ 
देता प्रति -अनुमोदियां, मुनिवर ने दरडं अय । ˆ ` 
तो देश्राला ने धर्म किम, तसु खासो अत्रत माहि ॥१८॥ 
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॥ अथ बावीसम्‌ं श्रावक ने दिय 
स्यु थाय अ्रधिकार॥ 
॥ दाह ॥ 


कोई कदं श्रावक भयौ, अशणादिक भपिह 1 

वेहने स्य॑ फल संपे, हिव तसु उत्तर लेह ॥ १} 
दितीय सुयगडांगे क्रो, दितौय शरष्ययन्‌ विषेह । 

अथवा प्रथम उपाङ्ग मे, प्रश्न बसे लेह॥२॥ 
खणो नेः फुन चीवशो; थेषवकं तो सु जोय । 
अन्रत माहे भखियो, बलि गणो 'भ्वलोय 11 इ 
ल्लाग लाग सड ब्रते, राख्योले गीर । ` 
तहने अन्रत भराखिये, बाह न्याय विचार ॥ ४१ 
दूो आखव दाखियो, अव्रत ने जिनगर्य । '` ` 
इाणंगटाचे पावे, बलि समवायाङ्ग माहि ॥*५ 7. 
| भाव स्न अव्रत - भयौ, माघ्यो श्रो लगभावय ` 
"श्ङ्धा इवे तो देखो, ठाणांग दशमे ठाण ॥ ६ ॥। 
| तिश सं हिचे विचारि, श्रावक ने भ्रवलोय। 
| अन्रत सेवायां छता, धमं पुण्य किम होव॥ ऽ॥ 
श्रावक ते विरते ` करी, देव वैमानिक थाय । 

कचं भगवती प्रथम शत, अश्टमोटेशक् माहि ॥ स 
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व्यावच ग्रहश्य तकौ कद, टशवैकालिक मांहि । 
भगाचार अट्रुवोससो, ठतीय अध्ययने ताहि ॥२६॥ 
सहो व्यावच मुनि नौ करै, नधौ करवै नाण । 
करतां अलुभोदै नौ, विविध २ पच्वघाय ॥२०॥ 
ग्रहस्य प्रति पष्ट मुनि, मुख साता छै तोय । 
अणाचार ते सोलमो, दशवेक्षालिक लोय ॥२१॥ 
मुखं पुश्यां बज्छौ तिणे, साता तसु भणाचार । 
तोण्डौने साता कियां, किम वे धर्म उदार ॥२२॥ 
दशाश्वुतख्कंधे ज्नारमौ, प्रिमा मे सम्पेख । 
पेव्न बंधश्च तूटो नहौ, न्नात तको सुविशेष ॥३३॥ 
ते माटे कंरपै तसु, ज्ञात तशोजे भराहार। 
दम पेठ्न वंधण खाते कष्टौ, भिक्चाचरो तसु धार ॥३४॥ 
पेच्ज वन्धण ना श्रशुम फ़ल, ते माटे अवलोय । 
तकु खत भिक्चाचरी, ते पण सावद्य जोय ॥२५॥ 
भगवतो अष्टम शरत विषे, प्रच्चमुद्ेशक्ष जान । 
गौतम पृच्यो खडी करौ, सामायिक मुनि स्यान ॥२६॥ 
तमु भष्ड तस्कर पहा, सामाथकर ॒चीतार । 
भर्ड नौ करे गवेषणा, श्रावक वह रतिवार ॥३अ॥ 
द प्रभु | तै निन भण्ड तथो, | गवैषणा सोय । 
कैपर भंड नौ ते करे, गवेषणा भवलोय 11२८॥ 
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गौतम प्रति सथार मे, आनन्द आर्यो एम । 

३ भदन्त 1 इ खष्य द; डि मञ्भा वसं ज तेम 11१९॥ 
ते खरौ सञ्फ बसता भणी, इतरो अवधि उप्यन्न । 
पूं दिभि लवो दधौ, जोयय पञ्च सयजन्न ॥२०॥ 
देषु ते ष चेत प्रति, दक्चिणि पचिम एम 1. 
वलि उत्तर दिशि ने विषे, चल $मवन्त तेम ॥२१॥ 
ऊ चो सौधम कल्य लग, अधो नरक धुर ताम। 
सख चौरासौ व सिति, लोल नरुश्चवास ॥२२॥ 
गौतम बोख्या ए बो, मोटो अवधि उद्एर । 
हस्य भगौ नो ऊजे, ई नन्द विचार ।२२॥ 
दे माटे तं एनौ, ले आलोवण सार । 
लाव प्रायञ्चित शनो, पड्डिविज्िये घर प्यार ॥२४॥ 
तव अरानन्द्‌ पृषो भदृन्त, जै वर सत्य वटे 

श्राव छे दण्ड तेह ने, श्रो लिन वथण- विषेह ॥२५॥ 
गीतम कहे नहिं दण्ड तसु, बलि आनन्द कड वाय । 


स्य प्रवर वच कड़े तसु, प्रायश्चित जो नाय ॥२६} 
तो तुम्ह हिज मालोवणा, जाब प्रायश्चितं लेह। 


इत्यादिक इधकार दै, देखोजौ चित्त ठह ॥२७॥ 

इम सप्तम अङ्ग कद्यो, भ्रणशण से सुदिशेष । 

अनन्द आार्यु ग्रह दभ, तो पडिमा नो स्यु पेख ॥२८॥ 
२७ 
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ममत्व तजौ नदौ ते भरौ, घन वैहनो ज काय । 
तिख सु" सामायक मभौ, सुनि प्रति द्रव्य बहिगय 1४९। 
द्रभ्य नेग नो इवे, तेमुनिप्रति नो देह] 

तो वह्नो आज्ञा थक्नौ, वहिगावै शुन गेह ।,५०॥ 
पिश ममटव माव परो नहः, तिग सुं तसु द्रव्य जोय। 
बहिरायां घान्ना तयो, कारण नहि दै कोय ।॥५१॥ 
तिग ज उदेशे पुष्टि, खरौ सामायक माहि । 
कोद पुरुष सेवे तदा, तमु भार्या प्रति भाय ॥५२॥ 
§ प्रभु ते श्रावक्त तयौ, भार्या प्रति रैवैह। 
ता अभार्य प्रति तदा, सवे इम पह ।५२॥ 
जिन कड ते श्रावकं तणौ, मार्या प्रति सैवन्त। 
श्राभार्या प्रति सेवे नौ, वलि गीतम पृद्न्त ॥५४॥ 
रे प्रभु सामाथञ्च विषे, मार्या अभार्य होय । 
जिन कड हन्ता गोयमा, भार्या अभार्यं जोध ॥५५॥ 
किष रें प्रमु इम कद्यं, भार्या प्रति रैवन्त । 
अभाया प्रति सेवे नरौ, तव भाषे भगवन्त ॥५६॥ 
लिन कड सामायकं विषे, इसौ भावना भाय । 
माता नहि छै मांहरौ, पिता न रारो ताहि 1५9 
भाता तै स्रो नही, भगिनौ मांहरौ नाहि। 
मार्या मांहरौ को नहो, सुत महारो नदि ताहि ॥५८। 
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प्रमु कड करे गवेषणा, निज भंड तणोज तड । 
पिर जे परना घन तशो, गवेषणा न करेह ॥३९॥ 
बलि गौतम पुष्यो प्रमु, सामायिक र मांहि । 

ते भंड नै वो्िरावियां, भंड अभंड कंडाहि ॥४०॥ 
जिन कड़े इन्ता गोयमा, भंड अभड कषाय । 

बलि गौतम पृच्छ प्रसु, तसु भण्ड को किणन्याय ॥४१। 
प्रमु कहे सामायक विषे, ते इसौ भावना भाव । 
हिरण्य नहौ ए मारो, बलि सुभा सुवणं नाहि ४२॥ 
कासौ नहौए सारौ, नौं वस्त्र मुभ एड । 

नहि ' महते विस्तोणं धन, कनक रन मणि जेह ।।४३। 
मोतो ने बलि शंख भिल, प्रघाल मंग काय । 

पड़ रत्र भादिक छतां, सार द्रव्य सुभा रनाय ॥४४॥ 
एष्व चिन्तना प्रवर, सामायकं मे जान। 

पिए ममत्व भाव जे धन धको, न कियो ति पचखाण्‌।४१ 
तिश अथं इम भाखियो, निल भंड तयौज जेड । 
गवेषणा पिण पर तणा, भंड नौ नथौ करेह 1\४६॥ 
प्रगट पाठ मे इम क्रो, ते साट भअवलोय। 
सामायक में धन थकौ, ममत्व माव तसु जोय ।४७॥ 
ममत्व माव प्रचयो नधौ, रहौ सामायक माहि । 

तो पड्म मेँ धन तौ, ममत्व तलौ किम ताहि 1 ४८। 
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शस्वज षट्कायनो, अधिक्ग्श कहिवाय । । 
तमु तौखो कौधां छता, घम पुख किम थाव ॥६९॥ 
इमहिज पड्मा ने वि, श्रावक्नं भातम जाश। 
भधिकरश न्याये करौ, वारः करो तिनाण ।७०॥ 
सामा्यक में भाट्मा, तसु अधिक्षरण भख्यात। 

तो जे सामायक् बिना, वह तकीसो बात ।॥७१॥ 
षट्‌ पोता इक मसे, अष्ट पोहर्या करेह। 

धया बोषित्तर वं मे, संवत्सरि इक रैर ।।७२॥ 
एह तिषटोत्तर दिन तथो, व्याज तशु घर भराय । 

वल्लि तोटादि नका तथो, तदिन धणै कहाय ॥७२३॥ 
चर पुव्रादिक जन्मिया, इषं हवै तसु भराय । 
चिच उदास इवै मूंभा, पिव बंधन इम चाय ॥७४॥ 
तोट सुण विलखो इवे, नफरो सुणी विकसाय । 
सामायक पोषह मरमं, ममत्व भाव $णन्याय ।७५॥ 
दमि पिमा रे विप्रै, हषे सोग चित्त आय । 

प्ल बंधन भ्यो प्रमु, न्यातीला सूं ताय ।७६॥ 
एक लखपती सेठ जमु, सात पिता परिवार। 

सती पुतादिकं को नष्टौ, एकलड़ो भवधार ॥७७॥ 
लाख रुपद़या रोकड़ा, मिव भौ ज भलाय । 
श्रावक नी पडिमा बहे, एकदश लग ताहि ॥ ७८॥ 
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नरि दै म्हारी पुत्रिका, सुत नो वहन विमास। 
पिष माहरौ को नही, करे इम चिन्तणा तास ॥५६॥ 
प्रेम रूप वन्धन बलि, तयु विष्ठन्न न इन्त । 
तिष भरं करि तैहनो, भार्या प्रति सैवन्त ॥६०॥ 
दूह विध प्रपुजौ भाखिधो, सामायज् र महि । 
प्रम वन केदो नधौ, मात प्रमुख न्‌ ताहि 1६१॥ 
इमहित पडडमा ने विषे. मात प्रमुख न सोय । 
प्रेम वंधन तूटो नधौ, न्याय षिचारौ जोय ॥६२॥ 
इग्यारसो पड्म सरमे, न्यातीला मौ धार । 
रेष वधन टो नवौ, तिषसु' ले तषु आहार ॥६३॥ 
कच्च, दशाशुतसकम इम, ते माटे अवलोय । 
पेल वंधन खाते तमु, शाह चेवं परि होय ॥६२॥ 
प्या जिन भरना न दै, सेर वाला ने लोय । 


देए वाहा ने परि नही, जिन्‌ आज्ञा ्रवलोय ॥६१। 
जिन आन्ना वार नहो, ध्म पु त्ते इश | 


५ 
धम कहे रान्ना भिना, तमु किये 


मति शं ॥६६॥ 
सूत्र भगवतो ने विष स्म सतक सेव । 
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पड्म में पिण पञ्चसू, देश त्रत गुण्टाश । 
नेजेतसु श्रागार छै, ते ते अत्त नार ॥८६॥ 
खायो प्रीणो तेहनो, अविरत मांदौ नोय । 
तप्र अत्रत सैवाविर्था, ध्म पुख किम रोय ॥९६१॥ 
पडिमाधारौ भराहार कै, तेहने तो कहै पाम) 
तो दवै तसु धर्म किम, देखो धिर चित्त घाप ॥६१॥ 
लो सेणवालाने पाप हे, प्राप लगायो नास । 
धर्म पुरं किण विध हवै, जोषो श्य विमास ॥९२॥ 
लेण वालाने ले इवे, .देण बाला नै तेह । 
निन न्ना नहि विद भगौ, विड" ने अघ वंधेह ॥९३॥ 
ले पड्िमाधारौ बिना, अन्य तथो परण देख ¦ 
खावषो प्रौणो प्रहरणो, अविरत म सम्पैख ॥९६॥ 
ते मे सुनि दैनतसु, दौधां भवे दण्ड । 
अलुमो्यां पि दण्ड है, सूर॒ निभौथ सुम॑ड ॥९१५॥ 
श्रावक जिमावय तसौ, लिन भाक्ञा दे नांहि। 
न्ना बिन नहि धम पुण्य, देखोजौ दिल मांहि ॥९६॥ 
समष्टि श्रे समो, निन चान्न मे धमं, 
शान्ता वारे घम नह, ए लिन भ्रामन ममे ॥९०॥ 
कष्ट कहि र कितरो कद्ध, घम न श्रान्ना बार । 
आन्ना मांशौ"पाप नही, ग्र्या सम्यक्त्व सार ॥९०। 
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मिव. तग त्रत पञ्चमे, निज पोताना जाण। 
संख दाम उपरन्त स, राखण रा प्रचष्ाग ॥॥७६॥ 
पड़माधारौ ना जिक्षैः लोख दाम राखन्त। 
तेह तयौ अव्रत तणो, अघ किण भे लागन्त [८०] 
तथा सपडया लाख जे, किण रा परिग्रह मांहि । 
पोते रखवालतौ करे, पिए तसु परिग्रह नाहि ॥८१॥ 
प्रड्माधारौ ना प्रगट, परिग्रह मांहि पिष्ाण। 
अविरत नो लागे तसु, परापर निरन्तर लार ।८२॥ 
ममत्व भाव पच्व्यो नधौ, पडिमा मे इणन्याय । 
सामायक जिम तैषनु, तनु अधिकरण कंहाय ॥८२॥ 
तधा लखपत सैठ इक, पुवादिकं नहिं कोय । 
गुमास्ता बह तैम, विणज करे अवलोय ॥८६४॥ 
दुक्ञान वाणोत्तर भगौ, कैठ मलावौ मोय । 
श्रावकं नो पड्धिमा बद, एकादश लग जोय ॥८१॥ 
व्याल अति रपद्या तयो, ते किण रा घर मांहि । 
बलि तोटारु नफा तयो, कव धषी कदिवाय ॥८६॥ 
पडडमाधारौो ना प्रगट, चर म भवे व्यान। 
नफा भने तोटा तयो, एषि धौ समाल ॥८७] 
लाख तणा वै लाख थया, परिग्रह इख रो हल । 
सष्ठ पार दत तोटो ताव रोल 
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सावदयं पाप सहित ज, सावद्य किये तास । 
भन्तर भ्राख उघाड मै, वारं न्याय विमास॥८॥ 
निशौय उदे वारमे, मुनि भनुकम्या भाष । 
तृशादिक्षै पथे करौ, जो बाप तस प्राय ॥८॥ 
अथवा ` बाधतां प्रते, जो अनुमोदे ' ताव । 
षीमासौ तसु प्रायश्चित, प्रगट पाठ म वाय ॥१०॥ 
इमहिल बन्या जीव नै, होड ती ट्ग्ड माय) 
छोडता प्रति जे वलौ, भनुमोयां दण्ड भाय ॥११॥ 
ए प्रलयश्च पाठ विषे कदय, अनुकम्पा ए जान । 
सवदा छै तिश कारथै, दव्ड कद्चो भगवान ॥१२॥ 
होड तसु भनुमोदियां, ततीय करण दंड ख्यात । 


ती षोडे ते धुग करण, तास धम किम थात ॥१३ 


| अमंयतौ रो जौवशो, बद्धे नहिं मुनिराय । 


मरणो पिप नष्टि बञ्छयो, ए राग दघ कहिवाय ॥१४६॥ 
असंयती ` रो नौवशो, बल््यां घमं ज्ञु होय। 

तो ए अनुकम्पा तटे, प्रायश्चितं किम जोव ॥१५॥ , 
सावद्य ए भनुकस्य द, तिर सुं दण्ड े तास । 


|.निर्वय नो दंड इव नह, लावो शये विमा ॥१६॥ 


1 1, 


अनुकम्पा. ने अघं हौ; छष्े 'दंट उपाड्‌ ।. 


| म॑कौ चद तथै. चरै, ` भन्तगडे अधिकार *\१७॥ 
& । ° _ ~~~ = = 


0 । 


सुनि, दौचा ` लौधौ . तदा. सवै सावद्यपयेय.।` 


| खोटो; साबा जाण के, जे. त्यागो मुनिराव। 
गख ते सावद्य कियां, धमं पुर किम थाव ॥ ७ ॥ 


| अथ तेवीसम्‌ चुकस्पा अधकार्‌॥ 
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दस सामल उत्तम नरां, राखो जिन सु प्रतीत । - 


र्ना वारे धसं करौ, करवौ नहो - अनोत ॥९९॥ 
॥ इति श्रावक ने दिया स्यं थाय अधिकार ॥ ,- 
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कोई के असंजती भगी, जह बचाव लार । 
सयुं फल तास समुपे, तसु उत्तर पदाय ॥ १ ॥ 
जीव छोडवि टाम दे, जिन सुनि नहिं दे भ्रा, ` 
अतुमीदे पि नहिं तिके, साबदा र? पद्वखीण 71 र.॥ , 


नौव छोडावे नहिं तिके, निन वस्ादिकं देयं ॥ २॥ 
ग्रह ष्टोडावे टाम दे, जो मुनि भनुमोदेह । ` 
तीय करण भारौ तसु, पाप कमे वंधेह ॥-४॥ 
तीय करय शचनुमोदवे, लागे पाप जवृन |` 

तो दाम दिये ते धुर करण, धम इवे तसु पुर .॥ ५॥ 
सामायक ॒पोषह , वित, सावद्य प्रति पश्चखेह ।.... ` 
.जौव दटोडावे नेहि तिक्षे, निज वस्वादिक देह ॥ ६ ॥ ' 


१८ 
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द्र करौ, लल धावतो, `देषौ ग्र प्रह। 
वतावणो नष्टि जिन .कदनो, प्रयच्च पाट विषह । रय 
उदक भरातौ नाव ए, दत्र तुरत बताब। , | 
एश पिष नवि चिन्तवे, मन मार सुनिराय ॥२६॥ 
भाप भरते बहु भन्य जन्‌, इ उदक वरह । 
सप्र भावि .बेढो ग्ड गग हेष टार ॥१५॥ 
हितीव ङक प्रं प्रायो, मुतखंध दितो विपेह । 
ध्म पष्ययने प्रगट, तौसमौ गाणा कह ।॥२।॥ 
जौव सिंह व्यप्रादि पुन, हनसक् देलौ सन । 

यह मारा जोग है इम न क हुवन ॥२९॥ 
भधा हिन्सक देख मे, यह इणवा लोग न नाहि} 
एष्व ` पिश एषं नष, निपु विचाे न्याय ॥१२॥. 
दततकार एषतु कु, वद्वा लोग ् नाहि । 

दम कतां तसु करं नी, धनुमोदना त्र चाय ॥६४॥ 
क्रा सिंह .व्याप्रादि ॐ, भादि णद्ध रे मांहि। 
घातकं जे षटकाय ना, तै सह भाव्या ताहि ॥९५॥ 
हरे कसा अरज भणौ, तसु तारण अणएगार । 
ल्याग करावै बध तणा, ए उपरेण उदार ॥२६॥ 
परिष बकरा नु, जोव, व नषि मन मांहि। ` 
भरसंवम नवत. बंणो, श्यो हे .जिनराय ॥२७॥ 
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रायौ धारणो भ नौ, भलुकम्पा ने अथै । 
पथ्य- पनादिक भोगव्या, न्नाता मांहि तदधे ॥ घ्य 
सुलसां नौ भ्रलुकम्य करि, देषकौ ना सुत भणि । 
संका इरण गदैषौ सुर, अन्तगड मे जार ॥१९] 
अभय कुमार तसौ वलौ, अनुकम्परौ चित्त भशि । 
दोश्लो पुर्यो भिव सुर, ज्ञातामे लिन बापिपरगो 
रत्तन दीप देवौ तथौ, लिन कपि करुणा वौघ | । 
ज्ञाता नवम अध्येन कश्च, सावदा यह प्रसि ॥२१॥ |, 
इत्योदिक अनुकम्प् नो, लिन आनना दे नाहि । 
ते माटे सावद्य तिक्षे, ईेखोजौ दिल मादि" ॥२२॥ 
जौव इतो मुज कारणे, चिन्तव नेम कुमार । 
तोरण धौ पाषा फा, ए भ्रनुकम्परा सार ॥२३॥ 
जौव इशन्ता नेम . ना, विवाह निमित्त पाण । 

ते टाल्यो प्राप पोता तसो, जिन भान्ना तिं नार्‌ ॥२४। 
गज मव सुशलो नवि ण्यो, कष्टं भोगव्यो अप । 

निवेद्य ए भअनुम्् छै, गज टालय निल पाप ॥२५॥ 
उत्तराध्ययन इकबौस मे, चोर देख समुट्रपाल । 

शोडायो आख्युं नो, चरण लियो सुविश्चाल ॥२६॥' 
दलो श्रुतस्कन्ब अङ्ग धुर, ततीय भअभ्ययन विचार । 


प्रथम उदेशं कच्चो सुनि, बेठो नाव सार ॥२७॥ | , 
4 
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मात वचावा क्रटियो. भागो पोषडह ताहि! 
तो साधु वचावे तैहनु, चारि भाग किम नाहि 1४ 
ठे काय्यं कौधे हतै, पोषह चारित भागेह । 
1 कायं में घम किम, न्याय विचारी लह ॥४६॥ 
दितौय सुवगडाङ्ग पवर, शटा रध्ययन रे माहि । 
अटारमी माधा अमल. आद्र मुनि कंदहिवाय ॥५०॥ 
निल कमं प्रते खमायवा, बा अन्य तारण ताद्टि1 
धर्म देशना प्रमु दिये, निमत्त विचारो न्याय ॥५१॥ 
भरसलती जे जौवषटै, तास वचावा ईैत। 
वीर प्रभू उपदेश दे, इम नवि ्राश्यो तेव ।भरा 
दितीय आचारद्ग ने विषे, दितीय अध्ययने ताहि । 
प्रम उद्ेशे प्रमु किदो, ग्रश्ख लड माहोमां हि ॥५२॥ 
श्खौ नवौ चिन्तै मुनि, मारो ए प्रतैह। 
अथवा इण ने मत श्ण, राग देष वर्जेह ॥५४॥ 
हौतीय भराचारङ्ग मे विषे, दितौय अध्ययन विषेह । 
प्रथम उदे ग्रहस्य वै, तै आरम्भ करेह ॥५५॥ 
देखौ मन चिन्तै न मुनि, अग्नि उलालो एष । 
अधवा अग्नि उनाल मति, इम पि नवि चिन्तेह ॥५६॥ 
तथा बुभाबो रग्नि ए, श्रवा मत वुभाव) 
एष्व भि नवि चिन्तवै, राखे सुनि सम भाव ॥१अा 
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द्मे भ्ष्ययन दितीय अङ्ग, च्यार वौसमौ गाह । 
जौवित ` मरण न वणो, असंयम नीवित ताह.]रेा ` 
तेरे श्ययने - दितीय ` अङ्क, तीन-बौसमौ गोह 1 ` ` 
जौवण मरण न वं्टणो, मसयम नवित ताह ॥३९॥ 
पनरम भष्ययने हितीय अङ्ग, दशमी गाधा साहि 
अरसयम जौवित प्रतै, सुनि भद्र दिय न ताहि ॥९०॥ 
दती श्वष्ययनै दितौय अङ्ग, तूयं उदेश विषह । 
जीवित मरश न बश्णो, चसंयम जोदित तेह ॥४१॥ ` 
इत्यादिक बह सान कै, असंयम जौवत ताय ! ` ` 
नोलं मरण नहि' बच्छयो, भाष्यो श्रौ लिनरांय ॥४२॥ 
आप तरो नहि वच्छे, भरसंयम बीवित सोथ ।` ` 
तो प्ररं नं बञ्छा थका, धमं पुण्य किम -होय (४३) 
बाल मरण ` पिणः आपे, बडे नषि" मुनिराय 1 ‡ ` | ' 
परन॑ं पिश बहे नरौ, बञ््या धमे न थाय \।४४॥ 
प्रण्डित मरण ल श्राप रो, वच्छे महा मुनिराय ! ˆ 
पर न परण बच्छ तिको, विमल विचारो न्याय 118१॥: 
कद्यो सातमा, भङ्ग मे, पोषह विप पिष्टा ।* - 
मत बचाव ऊटिवो, चेलयौपिया जाक ॥४६॥ 
अमा तसु इम अखियो, भागो प्रोष सोय । 
वलि ब्रत भागो कदय, भागो नियम सु नोय ॥४७॥ 








द 1 # अनुकम्पा भधिकार र 





010, । १9 ९ 


| निभणौय उद्ेभे ग्यारमे, पर ने भय उपजाय, 
डराबता प्रति भनुमोदै, दण्ड -चौमासी भय ॥६८॥ 
ग्रहस्य नो गत्ताकरे, रक्ता करि प्रतैह। 
अनुमोद्यां पिण दण्ड कद्यो, निशौध तैरमें लेड 11६९॥ - 
दशरकालिकं तीसरे, ग्रष्सय तयी मुनिराय । 
साता पृष्टयां सोलमो. भथाचार कद्यो ताव ॥७०॥ 
रहस्य नो व्योवच क्रियां, श्राठ बौसम्‌ं नहाल । 
श्रणान्नार मुनिवर भभौ, दस्यो प्रम क्पान ॥9१॥ , 
करे करावै जे नधौ, करता प्रते अवलोय। , 
सुनि प्ननुमोटे पिण नष्टौ, तो धर्म करे किम सोय ॥७२॥' 
| भ्रशकादिक यस्यो भो, दिया सुनि ने दण्ड । , , 
अलुमोद्यां पि. दणड क्य, निशौध पनरमें मड ।५२॥ 
शस्व है घटकाय नं, ग्रह तचो जे रौर 
,| तमु तीखो करवा तषो, किम भान्ना दे वीर'॥७४॥ 
घातिक,. जे षट: काय ना, तास बचाव कोय । 
.तसु प्रते आज्ञा किम दिये, न्याय विचांरौ जोय ।७५॥ 
॥ हिव साधरी आज्ञा. बाहर रो प्रहस्थ व्यावच 
,“ .* <. करे तसु उत्तर॥ 
कोई कहे साध तशो, व्यावच्र ग्रस्य -करेह 1! 
तह विषे..स्युं फल चुवे,. तसं उन्तर हिव लह ।19६॥ 
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म उत्तराष्ययने कदं. मिथिला बलती देख \ 
साहू! नवि जोवो नमो, टाल्यो राग विशेष ध 
दथतैकालिकष -सातवे, पञ्चासमौ जे गाह । 
| सुर भिडे, इम मनु मारोमांहि ॥५६॥ 
ति्वद्च मामाह डे, एनो चावे जोत । 
दूरौ जय थादो मतौ, सुनि न क्ण रोत्‌ ॥६०) 
दशवेकालिक सातवे, बुक्तावनमो गाह । 
वर्षा ने फुन बायरो, सौत उष्य अधिका ॥६१॥ 
राल बविरोष रहित पन. धाबो देशं सुमाल । 
उपद्रव रहित इवो वल्लौ, दम न कड सुनि माल ॥६२॥ 
ए साती शेषो तथा, ए सातं मत होय । 

ठ विधि पिणन के कदा, अमल न्याव अवलोय ।। ६२1 
दिशा सुद्‌ जे गरष ने, माम बतायां दण्ड । 
निभोध उदे तैर्मे, चीमाभिक प्रचण्ड ॥६४॥ 
दाणा अङ्ग ठाशे तीसरे, ठढतौय उद्ेशक माय । 
आत्म रक तीन जे, भ्राख्या श्रौ लिनराय ।* ६५५ 
हिन्तादिक्न देखो करौ, दियै धमे उपदेश । 
अथवा सोन रदे मुनि, सममावे सुविशरेष ॥६६॥ 
अथवा ऊरी त्यां यकौ, एकन्त जागां जाय। ` 
| आत्म रक्तक ए क्यः, पिण छोडावके कश्च नाय ।६शा 
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पिट्‌चौ भति दुःख र दृढी भूती सम कदी। 
शदे मसले धारसुक्छ रे, वेष््ने भिण तसु सैख पुण्य ।८५) 
सटवी विपे अचेत ?, य खर सगट वेसाथ ने । 
आये यष्टी पुर सैथ रे, तेने पिश पुरं तसु मते ॥८६॥ 
मुनि थाक्तो मम माहि रे, वोभं घो परोध्यां तषी । 
पगभर खिस्यो म नाय र, प वोभा उटायां पि धरम ।८9 ' 
अरग्ठ बलि पुर माहि रे, सन्त ढषरातुर चैत नहः । 
भवित उदक खो पराय प, तेह े लेखे धमं तघु ८८ 
त्यादि अवलीय र, णो सुनि ना कायं कपै। 
हरस छया धरम रोध ₹, तसु शेवो सह मे धमे ॥८६॥ 
मुनि नी हरस रेदन्त रे, वैहने भलुमोटे सुनि। 
दण्ड .चीमासौ इन्त रे, ढतीय उद्भ निशौधते ॥< ०५ 
अनमोदयां द प्राप्रे, तो रहौ छेयां पुख किम । 
जिन मानना वित्त स्याम रे, आनना निन नरः धमे पुर 
सामायकं पचचखाय रे, निवेद कायं अन्य बलि । 
यष्यं करे को जा ₹, तो सुनि अनुमोदे तमु ॥९२॥ 
निरय कार्यं ताहि ₹, युषो कौषे धमै पुष्य तदु । 
अनिमोदै मुनिगय र, तैन परण धर्म॑पुश्य है ॥९३॥ 
विणज्ञ अने व्यपार रे, साव कवं अन्य वलि । 
गरहस करे तिवार २, धमै पुणख तेह ने नधो ॥९४॥ 
शि 
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ज व्याबच सुनिनी करै, तमु आनना प्रसुदेह। ` 
निरदोषण अशणादि कर, तेह-.विषे धमं॑कलेह 1७9 
ले व्यावच सुनि नौ करै प्रस आन्ना नहिं देह । 
तेह विते नहि' घम पुण्य, न्याय विचार सहया 
साधू री हरस छेथां पुय शुम क्रिया कै 

। ` तेहन उत्तर ॥ ` ` ` “ 
सीलम शतक्त भगवती, ढतीय उदे विमास्त । ` 
हरस टे ते मुनि तौ, क्रिया कौ प्रमु तास ॥७६॥ 
हरस ददं ` तुम तणौ, इम पृच्छ अयगार । 
आन्नान द्वि ख्टौ भवी, तिर सु" आन्ना वार ॥८०॥ 
कायं कराते नहि' मुनि, ग्रहस्य कने जे अंश । 
लवरौसुःजोवोकरै,तो न वरे तास प्रभ॑स ॥८१॥ 


॥ सोरठा.॥ . - 


य्य सुनि नौ पव रे, हरम देद्वै धर परख । 

तो मुनिना कायै अनेकरे, ततु लेषे कौधा धर्म ॥८२॥ 
मुनि पग काटो जार २, वति फांटो चच धकौ † 
खरो काडे विश णर, तसु लेखे धर्मं यरो भवो ।८२। 
रखे पेट अपार १, सुनि चित्त व्याकुल दुःख चरो । 


खहौ मसले कर सार रे, तेहने पिए पुख् लेख तपु ४1 
षा 
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किण टौ ग्रस्य प्रचा रे, इरस रेदटावा ना किया । 
जरौ सू" प्रहा रे, वेद्य हरस डदै तसु ॥१०५॥ 
नेम भङ्ग तसु नाषि' रे, परिण त्याग भङ्ग करवा तबो । ` 
कामौ वैद्य कड्िवाय रे, तिश सु" घमं न तेने ॥१०६॥ 
तिम मुनि रै पद्वख.ण रे, इरसं छेदावा रहौ कने । 
लवरौ सूः पष्टाण रे, वैद्य इरस ददै तसु ॥१०७॥ 
नियम भङ्ग तसु नाहि रे, परिण त्याग भङ्ग करवा तशो । 
कामौ वैद काय रे, तिसु" नहि' तसु धम पुण्य ।१०८ 
वैद्य रस रेदेह २, अनुमोदे नहि जे सुनि । 
किम तसु धर्म कह रे, न्याय बिचारौ देखल्यो॥१०९॥ 
श्रतुमोद्यां हौ पापे, तो देटै तस पुण्य किम । 
ततीय करणभ स्थापरे प्रथम करण तो अधिकं भध 
प्राप इवे धर कर रे, तै भघनौ अनुमोदना 1 
तीक्ञे करण उच्चर रे, तिण सेड तसु पाप्र ड ॥१११॥ 
प्रथम कर पुरय होय २, तै पुछं नी कारौ प्रते । 
अलुमो्टे ऊे कोय रे, तास पाप किण विध इवे ॥११२॥ 
कर वाला ने युय रे, त भनुमोदयां पराप कहे! 
प्रल्यच्च वधन जनुग्य रे,न्याय षटि करि देखिये ॥११२॥ 
दे तिणभे पुण्य र, तै पुर रौ करणो 'परते। 
अनुमोदां जो पुण्य र, तास पाप किण विध इवे ॥११४॥ 
(1 
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। काय॑ ताहिरे, हौ कौषे पिष पाप्रषरे। 
अरनुमोदे सुनिराय रे, प्रायञ्चित भ्रावे तसु ॥६५॥ 
इरस छेदण री ताहि रे, मन्ना जिन सुनि न दिवे । 
परनसोदे पिश नाहि रे, तिण स ते सावद्य अदे ॥६६॥ 
ग्रह्य प्रासे जाणरे, कायं करावा सुनि ते । 
जावत्नीव पदखाण २, मर्णन्ते पिय नियम ए ॥1€ज। 
इरस गुम्बडा रादि रे, यौ पे देदावण तणा} 
मुनि ने त्याग संबाद ९, खौ ददे जवरौः यकौ 1\९८॥ 
सुनि अनुमोदे नाहि रे, तो तमु व्याग भागे नहौ । 
प्रि कामौ कदिवाय रे, त्याग भगावा नो रो ॥६९।। 
तिण सं साव एड रे, बलि अनुमोदे पण नरौ । 
आन्ना पिश नहिं देय रे, ते माटे नहिं घमं पुण्य ।१००। 
ञ्ञ कामौ हो घायरे, ल्याग सगावा सुनि त्णो। 
धर नहि' तिण माहि रे, न्याय दष्ट अवलोकय । १०१ 
किण णौ बट्रूम कोष रे, घ्राह्मर च्यार व्यागन किया. 
व्ाक्ल तृषा प्रसि र, यया भचेतन धन्ध हौ ।१०२। 
उसनोटक तसु पाय रे, कियो सचेतन श्रधिक सुख.। 
नेम भह तसु नाय रे, पण कामौ त्याग मागण तयो 1 १ 
तेम इहां अवलोयरे, नेम भद सुनिनो नयोः! - 
पि कासी यहो होय रे, लयाग भगावा सुनि तको ।१०४। 


"-"------~-----~--------------~----। 
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धमं पुण्य नहि होवरे, ते सधला बोलां मभौ 1 
तो पापश्दोनेनोयरे,जिण मन्ना नहि" ते भसौ -१२५ 
तिम तै हरस छ्दन्त रे, शुम क्रिया ते वैद्य मे। 
सुनि नहि अनुमोदन्त र, धर्म युण्य कि विध इते १२६ 
हरस छेदा शुम कर्म रे, तो भ्राचार्ंय मे कच्चा । 
व्यां सघला में घम रे, काहवो तिर ₹ केख ए १२७५ 
धर्मं नहि अन्य मांहिरे, तो शदे णद रष । 
तिण मे पिण पुण नांदि रे, ए सावद्य श्रान्ना नथी १२ 
रस छेदयां धरम इन्त रे, तो मुनि शिर सेतौ ष | 
जवा पि काडत रे, तिण में मिण तस लैख पुर ॥१२९॥ 
वलि सुनिवर नौ सोय रे, पग चस्परौ मर्हन कर । 
करे जो श्ौतध कोय रे, तसु केर पुण्य सड सभौ ॥१२०॥ 
हत्ति वित इम बाय र, धर्म॑वृद्धि देयां थकां। 
क्रियः हवे शुभ ताय रे, अशुभ त्रिथा लोभादि करि।१२१। 
विभद् श्रये छै एह रे; सूत धकौ मिलतो नधौ । 
सनि नहं अतुभोरेहरे, तास क्रिया शुभ किम इवे 1१३२, 
डूम शुभ-क्रिया जो होरे, तो ओषध तेलादि करि। 
सुनि ततु महं कोय रे, तास क्रिया पिग शुभ इवे ॥१२२॥ 
¦ वलि सुनि पग घौ ताय रे, खौलये काटो काडियां । 
तसु कख कंहिवाय रे, तेने पिग इवे शुम क्रिया ॥१२४। 
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धरम विना पुर्व नोहि रे, शरभ लीग धौ निर॑जरा । 
पुर बन्ध पिए धाय रे, व्यं गह लारे खाखलो ।११५। 
हितीय भाचारंग माव रे, तरम भध्य्येन गे व्रिषे। 

पा कद्या जिनराय रे, ग्रहष्य करं साध तणा ।॥११६॥ 
सुनि तनु ब्रएल धाय रे, णौ ददे शस्ठे ररौ । 

सुनि मन कर बाज्छं नाय रे, न करावे वचक्षाय करि ११ 
ब्र द्ेदो नै ताहि रे, रुधिर राधि काटे रहो । 

सुनि मनकरि बडे नांहिरे, न करावै गचकाय करि ११८ 
खश सुनि पगवलि काय रे, तैल चोप मने । 

सुनि सन कर बन्धे नाय रे, न करावै नच काय करि ११९ 
गौ सुनि परग धौ ताहि रे, खीलो कटो काडर्या। 

सन करि वन्ध नाहि २, न करावै बचकाय करि १२२ 
सुनि मकं धौ ताहिरे, णो काटे लं लोख प्रते 1 

सन करि बञ्छं नाहि रे, न करति बचकाय करि १२१ 
बोल इत्यादिक ताहि रे, ग्रह करै साधु तणा 1 

वञ्छे नहि' सुनिरोय रे, दितीय भावारंग तेरमे ॥१२ ह 
सुनि अनुमोदे नाहि रे, तो ग्रहस्य करै ए ऋषि तशो । 
धमै पुण्य तिण माहि रे, किण हौ बोल विपे नली १२३ 
मुनि तलु व्रण दन्त र, धरै कड इक बोल में । 

तो तसु कख इन्त रे, धमस वोलां मभ ॥६२७ 
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दृखे पैट मुनौ तचो, मीत घात भवल्लोय । 
बाई मतले उटग् तो, तसु लेखौ धरम शेय ॥ ३॥ 
वलिक्ि हो मधु तफौ, टल पेटूचौ ताम। 
बड़ दुःख-फेगोपौ घणेो,. अन्न नहि-भावे आम ॥ ४॥ 
वै भरटटचौ मुनि तौ, बाई मस्ते कोय । 

तो. उर सखे तद्ध, तिणमें पिस धम होय ॥१५॥ 
कि ह मुनिर गोलो चच्धो, बह दुःख बाई देख | 
गोलो मस्र तैन, धम हवै तभु शैख ॥ ६ ॥ 
रग्नि विते पडता प्रते, वाद्रै नाह पकड़ । 
वार काडे तेहन, तो धर्म तसु तैडेह॥ ७॥ 
ऊंचा घौ प्रतो मुनि, बाई मेले तास । 
तिष मांदौ पिष घम टै, वेशने सैख निमा ॥८॥ 
भाखड्‌ पड़ता सुनि भणो, बाई भाल राकंह । 
पड़ता नै वैठो -करै, इवे धमं तसु रख ॥ ९ ॥ 
माधो टूखै मुनि तणो, बाद भिर दावैह। 
मलम लगावे दूखकै, तषु पिश धमं केह । १० ॥ 
पाटो वषे - दृशे, सुच्छौ एन मुसलेह ` 
इत्यादिक. बह मुनि तथा, बाई काय करेह ॥११॥. 
दुःखौ देख साधू मणौ, मरतो देखौ ताय 1 
पीडायो . देखौ. करौ, साता करै सवाय ॥१२॥ 
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८ धौ सोयरे, लंबा लौखां काडिया । 
तपु लेखे अवलोय रे, तेने पिए इवे शुम क्रिया ॥१२५। 
सुनि अति तुषा भअरचेत रे, सचित भ्रचित लल पाय कर] 
कौधो ग्रह सचेत रे, तसु लेखे इवे शुभ क्रिया । १३६ 
धाको सुनि उश्ाङ्‌ रे, गाड इय खर चादृ करि! 
भ्रागे ग्राम मार >, तसु लेखे इमे शुम क्रिया ॥१२७॥ 
इत्यादिक भवलोय पे, मुनि ने नै वर्यं महँ । 
तै करे काद्य रहौ कोय रे, तसु लेखे पिश शुभक्रिया १२ 
नोयांबोलां रे माहिर, न इव ख्हौ ने शुभ क्रिया। 
तो इरस कदां पिण ताहि रे, किम शुम त्रिथा कडिजिए ॥ 
इरस छेदश रौ ताम रे, लिन सुनि भान्ना नहि' दिये | 
जिन आन्न विम काम रे, कौधां नहि' टै धरम पुर ॥१४०॥ 
॥ इति भलुकस्पा अधिकार ॥ 


॥ प्रथ चौवीसम्‌ सुभद्राधिकार ॥ 
॥ दोहा ॥ 


फाटो कादयो आंख ची, सती सुभद्रा जह । 
किणौ सूत मए नौ, क्या विषे एह।॥ ११ 
जो सुभद्रा मै धमे, तो सुनि ना भअव्लोय | ~: 
अन्ध काय्यं बाई कियां, तसु कखे धमै ज्ञेय 1२१ 
न 
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लोयां सह बोक्ता मभ, जिन भाज्ञा दे नारहि। 

तो घम एण्य पिश को नह्टौ, धम जिन जान्ना माचि ।२३ 
जे मुनित्रग ने त्याग द, ते कार्य्यं भअरवल्ोय। 
षस्य करे को सुनि तका, तास धम नहं शेय ॥२४॥ 
जिम रौते लिण्वर कादयो, तिश रौति अबलो) 
भञभा ने मुनिवर मकौ, वचावियां घम होय ॥२९॥ 
जे प्रभु सौख्ावे नहौः,न करै तास प्रशंस। 
सान्ना पि देवे गही, तिहां ध्म तसो नहि श्रं ॥२६॥ 

॥ इतिः सुभद्राधिकार ॥ 


॥ अथ प्चीसमूं गोशालाधिकार ॥ 
` ॥ दोहा ॥ 


कोई कड़े छद्म प्रसृ, चीनाणौ घा जह । 

किम चुका कहो वौर नै, तस्नु उत्तर छिव लेह । १॥ | 
वलि तुश्ह करो मोशाल ने, दौचा दौषौ साम। 

ते किण सूत्र विषै कचं, तसु उत्तर पिश ताम ॥ २ ॥ 
वलि अनुकम्पा करि प्रभु, राख्यो जै गोशाल । 

रे विषै पिण स्यं ययु, तसु उत्तर पिश न्हाल॥२॥ 
शतक प्रनरमे भगवती, भाया सावत्धौ खाम। 
उत्पत्ति गोशाला तसौ, गीतस पुष्टौ ताम ॥ ४ ॥ 
नि 
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| कायो सुभद्रा, धमे हसौ ज्यो तास । 
तो यानि परण धर्म छे, तिय रे लेख ॒विमास 1१२ 
साधरा कारन करै, बाई जे जिण रौत। 
तिप कारन भाई करै, श्रमणी ना धर प्रीत ॥१४॥ 
लो मुमद्रा नेचमै रै, ती श्रमणौनो लोय। 
माई फास भख घौ, कायां पि धमे होय ॥१५।॥ 
वलि काटो पग माहि धौ, ख्रमयौ तेज सोय । 
भाई काटे तेह मे, तसु सेवे धमं हेय ॥१६॥ 
बलि गोलो श्रमणौ तथो, पेट पेटचौ लीय । 
मायो ससलतै तेह मे, तस लेखे धमं होय 1 १७॥ 
शिर दावे श्रमणौ तगं, भायो तस॒ दुख देख । 
इम सुच्छौ मसले तस॒, धम होसौ तस लेख ॥१८॥ 
मलमलगवि दू खणे, वसि अन्फा प्रड़तौ .जोय 1 
मायो भेले तेने, तसु लेखे धमै रोय ॥१९॥ 
पडतौ ने वेदौ करै, इत्यादिक अषलोय । 
श्रमणो ना भायो वरै, तसु लेखे घम होय ॥२०॥ 
साधू रा वाद करै, तास धम छे सोय । 
तो श्रमणौ ना मायो किर्या, तिण मे भष किम होय 1९१ 
सुभद्रा फाटो काडियो, ज्ञी तिर मे धमं होय । 


तो सारांमे धर्म षै, न्घाय सरितो लोय ।॥२२॥ 
[गा क 
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तन्तुवाय शला विषे, गोशालो तिहवार । 
मुभ प्रति ति देयो नरौ, नोयोभयन्तर बार ॥१५॥ 
सुभ श्र टेख्ये निज उप्रधि, -ब्राद्यय ने ३ ताय । 
मृडो दाह मूक प्रति, मिख्यो ज मुभ सूं माय 1\१६॥ 
तीन प्रदचचिण दे करी, जाव ननी कदे सुञ्भा। 

चे धर्माचार्यं माया, द्र धमं अन्तेवासी तुज्मं ॥१७॥ 
तब मै मोश्चालक तथां, एष॒ शथे प्रति सोय । 
अद्लीकार कौघो तदा, पाठे विषे इम जोय ।॥९८। 
हत्तिकार कयं एवा, अलोग ने प्रण जेह । 
अङ्गोकार कौधो प्रभु, तै अक्षीण राग पणेह ॥१६॥ 
बलि तैन परिचय थकौ, ईषत्‌ घोडौ जा । 
स्मेह गभं भयुकम्भना, सद्धावै पिश्टाण ॥२०॥ 
प्रमु छड्मश्य प्रर करि, जेह॒भनागत काल । 
„ तेह विषे जे दोष ना, भलाण्वा चौ न्हाल॥२१॥ 
अवश्य होणार माव यौ, कियो प्रभु भरंगोकार। 
प्रमय देव सूरे कच्यो, इत्ति विते ए सार ॥२२॥ 


॥ ते टीका करै हे ॥ 


अभ्युप गच्छामि यये तस्य अयोगस्याप्यम्युगमन भगवत स्वदक्षीण 
रागतया परिचये नेवतस्नेह गर्भाचुकम्पासदभावात्‌ छदूमस्थ तयाऽना- 
गत दौषानवगमादऽवश्यं मावीत्वाचे तस्यार्थेतति भावनीयं । 





व के सुख गोयमा, गी नौ शालो मांय | 
च जन्ग्यो ति कारके, नाम गोशाल कषाय ॥ ५॥ 
इ तीस वषं घर में रै, ग्रह्यं चरण सुख राधि । 
प्रयम्‌ दं प पष सतप, घटौ ग्राम चौमास्त ॥ € ॥ 
तपर मास मास दुल बं, नगर रालग्रह वार । 
नालंदा पाडा से, चौमासो सुविचार ॥७॥ 
तन्त्वाय शाला विषै, द्भ तप॒ करत विेष । 
भाय रश्चो गोशाल प्रिर, ते शाला इक देश । ८ 
प्रथम मास नँ पारो, विजय तगे घर कौध। 
प्रगट इरा जी पच्च द्रव्य, महिमा देख प्रसिद्ध ॥ ६॥ 
गोशाल्तो कद्यो सुभ भणी, थे धर्माचाय सोय । 
धर्मान्तेवासौ प्रमु; र तुह नो अवलोय ।॥ २०] 
तब मै तेदना बचन ने, भद्रन दि कोय। 
मन मे मलो न जाणे, धारौ मौन सु लोय॥१९॥ 
दहितीय मास नो पारणे, भ्राणन्द नै घर कौध। 
तिमि गोधासे कल, नँ भाद्र नै रौष ।\१२॥ 
तीय मास नुं पारणे, कियो सुदशैणए गेह । 
तिमध्िलि गोशा कद्नो, मं आद्र नदौ देह ॥१३॥ 
तूय मास न्‌ पार्थो, कोज्ञाकं संनिवेश । 
बह्म चह तथे घरे, करि चाल्यो सुविगेष ॥१४।। 
क 


क 
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माटौ भूल सहित तिश, तुरत उपाडौ लेह । 
एकन्ते न्हष्यो तदा, ते तिल थम प्रतेह ॥२२॥ 
तत्क्िण धोडौ हृष्टि करि, थंम्यो तिल धनम शान । 
धया सप्त तिल फूल चवि, एकं फलौ मे भाग ॥३३॥ 
सोशाला सै तदा, इ" धायो कम॑ राम । 
तेहि नगर र बा्ठिरैे, बाल तपसी ताम ॥२४॥ 
नाम वैसियायिण तिको, तम ष्टुष्टु करह। 
रवि सन्मुखं भातापना, तिहां लतो विचरे ॥२५॥ 
तसु शिर धौ रवि ताप करि, यका भूमि पडन्त 
तास दथा अर्थे तिक, वति २ शिरे धरन्त ॥२६॥ 
तब गोश्ालो मुभ पाम धौ, बाल तपौ पाहि। 
धीरे धीरे श्राय भे, बोख्यो एहवौ वाय ॥३७॥ 
स्य॒ तू सुनि तप्खौ अष्ट, तथा तत्व नं जाय | 
वती तथा तू' कदा, कै जं सिज्यातर माण ॥२८। 
गोशाला ना दवचन नै, ति ्रादर नहि दोध। 
मन में भली न जाणियो, साधौ मौन प्रसिद्व ॥१९॥ 
मे बण वार गोशाल तव, बोख््यो तिमहिन नो । 
स्य तू' सुनि तपसौ अ, जाव लूं रो खान ॥४०॥ 
बाल तपसौ शौघ्र तब, कोप चद भसराल ! 
जे भ्रातापन भूमि घौ, पाद्टो बलियो न्हाल ॥४१॥ 
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॥ दह ॥ 


तदन्तर द्भ गोयमा, गोशाला र साध । 
मोगविया षट्‌ वणे ल, लाभ श्रलामे सच्चात ॥२३॥ 
सुख दुःख ने सत्कार एन, असतक्रार फन सोय । 
अनित्य जागरण जागतो, इ" विचस्ो मवलोय ॥२४।। 
सखगणिर मासै एकदा, इ गोशला साध । 
जे सिद्धां ग्राम धौ, कुमे याम प्रति लात॥२५॥ 
तिल व॑लो इक देख ने, सुभा प्रति तब गो्राल । 
ए तिल नौपजसैक्र नहो, इम पृच्छो तिह काल ॥२६॥ 
सक्च लीव तिल पुष्पना, मरी रनेताय। 
किहं उप्रजक्ते € प्रमु! तव इ बोल्यो वाय ॥र्आ 
नौपजसे तिल म्भ ए, फुल नीव जे सात । 
मरौ मरौ एए ने, तिल धम्म वित विख्यात ॥२८॥ 
एक फली जे तिल तौ, तेह विषे भअवलोय । 
ए तिल सप्र इस्ये सही, इम मै' भाष्यो सोय ॥२९॥ 
तव गोणाले सुभ वचन, श्रद्धो नहि' सन माहि 
प्रतीतियो पिप नहौ तिरे, रोचवियो पिश नाि' ॥२० 
सुभ गे मोढो घालवा; धौरे धीरे तास 1 
पाष्छो वलं ने भावियो, तै तिक् वृटा मास ॥२१॥ 
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॥ दोहा ॥ 
उष्ण तेनु प्रति संहरौ, मुभा प्रति बोच्यो बाव । 
लाणया भगवन्‌ श्राप्रने, जाग्या २ ताहि ॥५०॥ 
भाप तणा ज प्रसाद धी, दग्ध इश्रो नहि एड । 
संभम धी गत शब्द्‌ नै, बार २ उचरेह।५१। 


॥ गीतकं छन्द ॥ 


कद्यं ति मै गोषाल नो भगवन्त संरक्षण कियो । 
सराग भावै करि प्रभु दक दया रस यौ राखियो॥ 
ञे उभय सुनि नवि रखश्ये तै वीतराग परे हत्ती । 
फन लटिध श्रण फोडय यक्षौ वलि श्रवण्य भावौ भावथौ ॥ 
॥ अत्र टीका ॥ 
शह च यटगोशारुकस्य संरक्षणं भगवता; छतं तत्सरागत्वेन घय 
करसत्वाद्गगवतः यञ्च ॒सखुनक्षत्रसर्वाणुभूति (1 ने करिष्यति 
तद्गीनरागत्येन रुन्धिुपजीचेकत्वात्‌ भवभयं त्यवसेयं ॥इति॥ 
॥ दोहा ॥ 
गोशालो तिण॒भवसरे, सुभं प्रति बोख्यो बाय । 
कु सिस्यातरिवो किसु, तुभ प्रति मै ताहि ।\५२॥ 
जाया भगवन्त ती मणौ, जाण्या जाण्या सोय । 
। तब इ गोशाला प्रते, इम बोरंयो अवलोय ॥५४) 
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समुदधात तेजस प्रत, करे करौ अवलोय । 
सात श्राढ पगतै तदा, पा उसरो सोय ॥४२ 
स॑ंखलि पुव गोशाल ने, दणवा काजे जाण । 
काटे तेज शरौर धौ, ए तेलु उष्ण पिष्टाण ॥४दा 
तिण भ्रवसर इ' गोयसा, गोशालक नौ ञे । 
तेह म॑खलि पुव नौ अतुकस्पा अर्धेह ॥४४॥ 
बेमियायण नामे तिको, बाल तपसौ जैह । 
तेह तयो जे तिज प्रति, दूर इरण अर्थे ॥४५॥ 
तापस ने गोशाल रे, इहां बिबाक्ते न्हाल । 
श्रौतल तेल लैश्च प्रति, मै मूकौ तिणए काल ॥४६॥ 


चोपाई ॥ 


ला मुभ शौतल तेल लेशं, तिण सैश्या करि मे सु- 
विशेषं । बेसियायर तापरस नौ लागौ, उन्हौ तेज॒ केश 
इणाशौ ॥४७॥ वेसियायण तपसो तिह श्रवस्र, सुभा 
भीतलं तेज लेश्चा करि । पोता नौ जे उष्य प्राणी, 
तेनु लेश्य इशाणौ जायौ (सम गोशाला मातनुनै 
ताद्चो, जाण्ो किञ्चित पौड़ न पायो । देख चषि द्‌ 
भण करतो, ते उष्ण तज्ञ लेश् संहरतो !। ४६ ॥ 
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तिय अवसर गोशाल ते, सामल वच सुभा पसि! 
विनो यावत्‌ पामियो, अरत हौ भय मन तास 1६३ 
मुभ प्रति वन्टौ नमग करि, इम बोल्यो भवलोय । 
संन्चिप्ठ विस्त प्रभु, ते लेश किम होय ४६४॥ 
तिण अवस्षर दइ गोपरमा, मोगालता प्रति ताहि। 

तेह मंखलौ पुव प्रति, बोख्यो इद विध बाय ॥६५॥ 
इका मूंटौ उडदे करौ, फन जे छम्य जले । 
क पुणी तप छट छट, अन्तर रदित वारेड ।।६६॥ 
अचौ बाह भातापना, सुयं सनसुख लेह । 
तमु खेष्डै षट्‌ मास रै, तेलु सश च्रं तेह ।६९॥ 
भोशालक तिण श्रवसे, ए सुभा अथं प्रतैह । 
सम्यक्‌ परकषारे विनय करि, भंगौक्तत करेह ॥६८॥। 
ति अवमर इ 1 गोणालक सधात) 
अन्य दिवस कुर्म गाम जे, नगर धकौ विख्यात (६९ 
सिद्धां फन मामजे, नगरे आवत ताम । 

ले तिल यस्म मुभा पृद्धियो, भाट भाव्यो ते ठाम ॥७ *॥ 
तव मोशालो मुका प्रते, बेोख्यो एवौ बाय । 
सु ने प्रमु तुम्ह नद कचु, तिल निपरलसी ताहि ॥9१।॥ 
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ड मोथाला तु इहा, बेसियायय नामेह । 
वाल तपरौ प्रति तदा, दैखौ नेव करेह 1 ५५॥ 
धीरे धीरे ऊसरौ, सुभा पासा यौ ताहि। 
निहा डसियाय तिहा, जई बोल्यो इम बाय ॥५&॥ 


चौपाई ॥ 


स्यं तं सुनि तपसौ षै कोद, तथा तत्र नो जाथ 
घं शई । स्थं तं यती कदाग्रहौ क्यो, कत्‌जंनं 
सिस्यात्तरौयो ॥५७॥ बैसियायण तप्रसखौ तिडवारे, तुभा 
बच धाद्रन दिये लिभारं। मन मेँप्िणि भलोन 
लागे. गद्यो सून धरौ तिह टाये 1१८ अहो गोशाला 
तूं तब र, तिण वाल तपसौ प्रतिज फेर । तृ मुनि के 
लाव ङ सैया तरियो, इम बै त वार उच्चय ॥५९॥ 
तव बालत तपरखौ शौत्र कोप्यो, जाव प्रा ऊसर चित्त 
रोप्यो । तुभ इणवा तेज सूह, तब द्भ" तुभ अनुकम्पा 
अथह ॥६०॥ तिपरौ उष्ण तेव इणवा न्हाल, सनौ 
शोतल तेज अन्तराल । तब वाल तपसौ चित्त ठाणौ. 
उष्ण तेल हणाय लायो !1 ६१ ॥ पौड तुभा ततु नवि 
देखेह । उष्ण तेलु सैष्या संरेह ! तव सुभ प्रति 
बोलो बाय, जाखा २ हे भगवन्‌ ताहि ।। ६२ ॥ 
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डम निश्चय गोशालका, बनस्प्रति र मांडि । 
प्रञड परिहार क्रे तिक्षे, मरिमरि तद्र तन भायव्या 
॥ रीका ॥ 
पारिव्रप्य २ सुन्वा २ यस्तरस्यव वनस्पति शरीरस्य परिहारः परि- 
भोगं स्तत्र बोध्यादो सी परिवृत्य परिद्ारस्त । 
॥ वार्तिका ॥ 


धनरूपति करना यनस्पति ना जीव जे पारिदृत्यं २ क० मरी मरी 
मे प्िज्ञ अनस्पति ना शरीर नौ परिहार क० परिभोग ते विहा 
उपजचुं ते पारिदत्य परिहार कषटिष् ते ति परिहरति कतां कर ॥ 


॥ दोहा ॥ 


ति अवसर गोशाल ते, सुभ इम क्ये छतेह । 

एह भयं श्रद्वं नह, नो प्रतत न रुचैह ॥८२॥ 
एह अथं रण श्द्वतो, जिहां तिल खम्भ ल्यां भाय । 

ते तिल थन्म थौ तिल तशी, सङ्गखौ तोड़ ताहि ॥८४॥ 
ते तिल सगली तोडने, करतल विषे ज सोय । 

सप्त तिल. पाड तदा, प्रगट प्रये सु जोव ।८५॥। 
ति अवसर गोशाल ने, गिणतां दे तिल सात । 
एष्व मन मे चिन्तव्यं, जाव समुत्पन्न जात ॥८६॥ 
बम निश्चय सह जौ प्ण, पडट परिहार करेह । 

ह गोतम गोशाल नु+ पडट वाद्‌ कद्‌, एह ॥८अ 
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तिमज सप्र पुष्प लव चवि, एक संगलौ सांय । 
स्ये सप्र तिल तेह बच, भिर्ण्या प्रच. दिखाय ॥७२॥ 
ते तिल सम्म न नोपनो, सप्त पुष्प ना जौव। 
चबौ सप्त तिल नवि यया, इक सूंगणो मे अतौव ।७३॥ 
ति अवसर हं गोयमा, गोग्रालकर प्रति बाय। 
वोल्यो तैं मुभा जद बचन, श्रद्ध नहि मन सांय ॥७४॥ 
प्रतीतियो नहिं रोषब्यो, एह श्रध अवलोय । 
मनमे अग्रहतो इतो, भटो चालण मय र्धा 
ए मिष्यावादौ इवो, इम मन करो विचार । 
सुभा धौ पटो ऊसरौ, धौरे धीरे धार ।७६॥ 
जिदं तिल थम तिहा ायमे, यावत एकान्त ठाम 
न्हाख्यो ते उपराड नै, ईहे गोशालंक ताम 1ज्थो 
तत्खिण वादल भम्‌ दिख्य, प्रगट यथो तिद्वार । 
भम्‌ बदल ते शौघ्र हौ, तिमदिज याबत धार ॥७८॥ 
तेह तिलनां स्थंम नी, एक सगलौ मांहि। 
तदा पना सप्र तिल, नेम कद्यं ॑तिम ताहि ।७६॥ 
हे गोशाला तेह ए तिल नुं स्थभ निप्न्न । 
नधौ तेह अण॒ नोपनं , निश्चय करौ सन्न ॥८०॥ 
तैह सप्त पुष्य लौव चवि, ए तिल खम्भ नौ जाश । 
एक सगलौ ने विषे, थया सप्त तिल आया ॥८९॥ 
न 
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रे काश्व तुं इम करै, खलो सुत गोशाल । 
धर्मान्तेवासौ मांहरो, परण द्' नहो ते न्हाल ॥६६॥ 
मखलो सुत गोशाल ते, धर्मान्तेबासौ तोय। 
ते तो काल करौ गयो, सुग्लोक्षी अवलीय ॥६७॥ 
महाकल्य चौरासौ ल, सप्त दैव भव सार । 
स्र संयुधा सन्नि गभे, सप्त प्रञट परिहार ॥९८॥ 
इत्यादिक निज शार नो, वत्तिका कष्टो वणाव । 
जीभ उदादई नामद्ध, भिण मोशालो नांव ॥६९॥ 
गोशाला रे तनु विषे, भरम्डे कौधृ प्रवेश । 
सप्तम परौट परिहार ण, इत्यादिकं ने अशेष ॥१००॥ 
चोर तणो दृष्टान्त प्रमु, गोशाला मे दौध। 
तब गोशालो बोलियो, अगल उगल बह विध ॥१०१॥ 
श्रवानु भत्ति सुनि तदा, गोशाला पे भाय। 
भगवन्त ने अतुराग करि, बोल्यो एहवौ वाय ॥ १०२ 
समण माण प्रे एकं परण, भव्य बच घारह। 
तो परिणतसु बन्दै नै, यावत सेव करेह ॥१०२॥ 
तो स्यु' किव गोशाल तुभ, भगवन्त प्रवरां दोष । 
निश्चय भगवन्त मुंडियो, शिष्य प्ररो सुप्रसिद्च ॥१०४॥ 
वत्ति पर करिने बलौ, रैव्यो भगवन्त तोय । 
सौखावौ भगवन्त तुभ, तैज्‌, लेश अवशोय ॥१०५॥ 
नि 
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डे गोतम गोशाल न, मुभ प्रासा धौ जेह। 


आमद करि के तसु, पडवं कदो कह ए८८॥ 


॥ वात्तिका ॥ 
आयाए पाड नो अ, बत्तीकार आयाण पाठ चा वे अथं कियाः- 
भगवन्त करै ्दाया पाघा थी भयाद्‌ कतां आत्मई करी अपक्रम ते 
जदो पडथो निसो अथवा याण कतां आदाय तेज लेया नं 
उपदेश ग्रहण करी मे जदो पडो । 
॥ इति आयार पाठ नू अथं ॥ 
तिण अवसर गोशाल ते, इक मुडि उडदेह । 


इकं एुसलो उश्णोदके, इट्‌ यावत्‌ बिष्रेह ॥८६॥ 
तिश अवसर र ते, षट्‌ मासै भवलोय । 
संच्चिप्र विसो तिका, तेलु स्यन्त होय ॥९०॥ 
तिण अवसर गोशाल पै, पाश्वनाध ना लोय । 
षट्‌ साधू भागल इन्ता, आवौ मिक्तिया सोय ॥९१॥ 
गोशाला ने गुरु पगे, पडिबन्छ रहिता जेह । 
ते सारे तिमहिन सड, पुव कच्या तिम ॒शेड ॥६२॥ 
योषत्‌ ए अलिन छतो, परण जिन शरम्ट्‌ उच्चार । 
प्रकाशमान छतो ज ए, विचरै ड इहवार ॥६३॥ 
मोटो प्र नै विषै, बौर कष्टौ एबात। 
गोशालो सुशं वोपियो, निज संघ प्रति से साथ 1६४ 
र समौपे भाय ने, वोल्यो एषदौ वाय । 
मलो वदै र काशवा, भ्रष्टो कहे रे ताहि ॥९५॥ 
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छद्मसख यको कः मास मे, काशव काल करेह। 
प्रमु कड इ' वषं सोल लग. गन्ध गज लिम विचरेह ।११६ 
ते मुकौ तेज तिका, पेढौ तुमां ततु न्डान । 

तेह धौ सप्तम निश्चि ममे. तू कगसी छद्मश्य काल ॥१ १७] 
पुर मे जन कड उभय जिन, लवे माहो माहि बाच । 

कुष मांचो भूँटो कब, आश्चयं ए अधिकाय ॥११८॥ 
गोशालो निन सान जई, सप्तम निभि सुविचार । 
सम्यक्ते मामो भराटम निन्द, कालल कियो तिहार ॥११६ । 
रसु वैदन षट्‌ मास सौ, पष्टे विजोरा प्राक । 
लोघे तलु प्राक्रम वध्यो, प्रसुनी होगया चाक ॥१२०॥ 
गोधम तत्र वे सुनि त्यै, पूष्छो फन पूृषधेह । 
अन्तेवासी भापरो, कुशिष्य गोशालक जेह ॥१२१॥ 
काल करौ ने किं गयो. प्रभु भाष्यो सुबिशाल । 
अन्तेवासी मांदरो, कुशिष्य गोशालक न्हाल । १२२॥ 
श्रम घातक कटूमख यको, काल करौ र । 
अच्युत कल्ये ऊपनो, खिति सागर वाघौस (1१२२ 
भगवतो पनरमे शतक से, छे ` बहलो विस्तार ¦ 
इहां संक्षेप धकौ कदय, गोशालक्र अधिकार ॥१२४॥ 
कौ सूत्र म तिमज क्य; हिव तमु किये न्याय । 
प्रभु शिष्य कियो गोशाल ने, बलि वचायो ताव ॥ १२] 
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बलि मगवन्त वड श्रत कियो. भगवन्त धक्ती न सोय । 
माव अनार्यं पडविन्पियो, ते माटे भ्रवलोय ॥१०६॥ 
मति इम ३ गोशाल तुभा, करण योग नहि एद । 
तेहि छाया ताहरौ, नौ अनेरौ नेह 1१० 
सुण गोशालो कोप्रियो, तेज॒ सैश करि ताम। 
श्रवानु भूति सुनि प्रते, भस्म कियो तिण ठास १०८ 
दितौीय बार गोशाल फुन, कटिन बचन अधिकाय । 
नष्ट विगष्टादिक्र कड्या, तव मुनक्त सुनिराय ॥१०६॥ 
जिम शरवानुभूति क्यो, तिमिल कञ्चो विचार । 
गोशालो तब तेल कारि, परितापे तिहषार ॥११०॥ 
प्रस पै भावौ बन्दि नस, महाव्रत प्रति आरोप । 
सन्त स्यां न खाम ने, कोधो काल भकोप ॥१९११॥ 
ढतीय बार गोशाल फन, प्रमु प्रति निदु वदेह । 

तब प्रभु गोशाला प्रतै, सुनि कच्यो तिमज्ञ केह ॥११२॥ 
§ गोशाला ती मणो, तै प्रव्ज्यां दौध । 
यावत सै बह गरुति वियो, म्लेच्छ भाव ते कौध ॥११३॥ 
गोशोलो सुण कोपियो, तनु घौ काटे तेन) 

रमु ततु परितापे तदा, पिष तनु नहि" पेल ॥११४॥ 
गोशाला रा तलु विै, पाष्टो वैदौ श्राय। 
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॥ दोहा ॥ 


अचौ राग प्रयो करौ, भअङ्गीकार प्रति स्यात । , 

ते राग भाव में धरम किम, समभर सुगण सुजात ।१२४। 
बलि परिचय करौ ने क्यो, ईषत से ह अलुकम्पर । 
एह कार्यं ष्टो इवे, तो द्वह विध कषेम पर्यम्य ॥२३५। 
अ्तौण राग पणा विषे, परिचा विषय सुलोय । 

स्नेह अनुकम्पा ने विषै, मलो कार्यं किम होय ।१२६। 
बलि अनागत दी ना, अजाणवा धौ जोय। 
अङ्गीकार कौधो कदो, तै दोष किसो अवलोय । १३७ 
ए तिल नौपलसै क्यो, तिश दौधो तुरन्त उपाड़ । 
हिन्सा जौर्वांरौ इई, ए भवगुण अवधार ॥ १२८ 
बलि लश्धि फोड गोशाल नो, रक्षका कौघो ताय । 
तिश बड़ मिथ्यात बधावियो, ए पिण भवगुण थाव। १३२९) 
बलि तेज॒ सैष्या प्रते, सौखावौ भगवान । 

तिण लैश्याद' सुनि इया, ए पिण अवगुण जान ।१४०। 
बलि प्रतापना प्रभु ने करौ, वेन्‌ शेश्च करेह। ` 
वेदन अति षट्‌ मास सह, प्रत्यच्च अवण एह ॥१४१॥ 
बलि तिल बटो नौपनो, एम क्यो भगवान । 


तत्विश तिखे उप्राडिवो, ए पिण अवगुण नान 1१४२ 
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गोशाला नौ वारता, प्रसुजौ ध्र सुं ख्यात । 

मास २ तपर दितोय वषै, म्हे कौषो सुविद्यात ॥१२६॥ 
प्रथम मास ने प्राररी, विजय तै घर कौद्व। 
गोथालो कद्चो भाप गुर, इ तुभा शिष्य प्रसि ॥१ 
तसु भ्गौकार मै नवि कियो, हितीय मास ने जागा । 
पारण गोशाले कदय , तिणहिजञ रौत पिद्छाण । १२८] 
अल्लोकार न कियो तटा, ठतौय मास रे जेह । 

पारण फन गोशाल कदु, पिय भै अङ्गौक्लत न करइ । १२९ 
लो शिष्य करवा नौ रौत वे, ती प्रथम वार ौ पेख। 
अङ्खौकार करता प्रभु, न्याय विचारौ देख ॥१२०॥ 
तूयं मास नै प्ररे, तिमज कद्यं गोशाल । 

मुक धर्माचायं तुम्हे, ्' ध्म॑भ्न्तेवासौ नहाल ॥१३१॥ 
तै भह्ौकार कौधो तसु, इम कद्यो सूत्र विणेह 1 
त्तिकार एष्व क्यु, सांभललो चित्त देह ॥१२२॥ 


॥ गीत॒क छन्द्‌ ॥ 


तीण राग प्रणा यवौ, परिचय करो ने जानियं । 
ईषत्‌ स्मेह अनुकम्मना, सद्ाव धौ पदिानियं ॥ 
सद्वा अनौगत दोष ना, भनजाणवा धौ भआद्रतं । 
पंन अवश्य भावो भावथौज, अजोग प्रति अङ्गो ।। . 
मर 
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प्रमु क्नो भन्तेवासौ सुभः कुशिष्य गोशाल जगौश । 
अच्युत्वारभे ऊंपरनो, सित सागर वबावौस ॥१५३॥ 
नवमे शतक्षै भगवती, तैतीसम उदटेश । 
गीतम पृष्यो वौर प्रति, संभल लो सुविरेष ॥१५४॥ 
अन्तेवासौ कुशिष्य तुक, जमासौ अर्गार । 
काल करौ किहं ऊपनो, प्रमु भाते तिहवार ॥१५१५॥ 
भन्तेवासो कुशिष्य मुभ, जमालौ अगार । 
लन्तक कार्ते ऊपनो, किरिवघ परौ विचार ॥१५६॥ 
जमालौ ने कुशिष्य कद्यं, तिमदिल बुशिष्य गोशाल । 
तै माटे बिह" शिष्य इन्ता, डेखो नवश निहाल । १५७] 
अन्तेवासौ निह भती आख्या श्रौ जगनाथ | 
बलि कुशिष्य विड ने कद्या, देखो तज प्रखपरात ॥१५८॥ 
कुपूत क्वे पूत धुर, तिखष्िल रौत पिष्धोण । 
कुशिष्य कद्व शिष्य धुर, समभो चतुर पुजाण ।१५९। 
अंगौक्तत भख्यो प्रथमः, श्रवानुभूति ख्यात । 
कच्चो मुनचत सुनि बलि, फन प्रभु कदमो निख्यात 1 १६०। 
तास कुशिष्य क्यो बलि, ए पच्च ठाम पद्िष्टान । 
दीच्चा गोशाल्ला तथौ, देखोजो वुदिवान ॥१६१॥ 
नवमे टठारौ इत्ति मे, लिन छद्मख् सुजोय । 
दौचा न दिवि इम कद्चो, शिष्य वर्गं ने सोय ॥१६२॥/ 
0 
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एम ॒भअननागत दोप ना, अल्ाणवा धौ न्हाल । 
प्रभु छृद्मखय परे कियो, भद्गौकतत सोशाल ॥१४२॥ 
लो ए शरवशुण लाणता, ते कैम करे अद्गौ कार । 
पिश उपयोग दियो नरौ, बां न्याव विचार ॥१४४॥ 
जो भ्रप्रर भ्रनागत दोष इवे, तो कंधे तसु नाम। 
प्रगट त्ति मे भराखियो, रोष श्रनागत ताम ॥१४५॥ 
कोद कड़े गोशाल ने, अगौकार क्रत ए्यात । 
प्रिश दा दौघी इसो, किं पाट भ्रवटात ॥१४६॥ 
श्रवु भूति सुनि क्यो, ई गोशाला तोय । 
परव्ज्यां रोषौ प्रमु, बति प्रभु मंद्यो सोय ॥१४अ्‌ 
हृत्ति पणे सव्यो प्रमु, सौखायो भगवान । 
बलि बड़ श्रुति प्रमु कियो, प्रगट पा प्रदिान्‌ ॥१४८॥ 
दम सुनच्चवर मुनि क्यो, इम प्रभु कच्च प्रसिहु । 

€ गोशाला तो भगी, सहल प्रवर््यां दध ॥१४९॥ 
यावत्‌ मै" बह श्रुत कियो, सुभ सेती इहवार । 

माष भनोव्ये पडिवज्यो, दम अख्ो जगतार ॥१५०॥ 
तब गोशाल लिन उपरे, मंकी तेज सतेश । 

प्रभ षट्‌ मास लग सो, वैदन अधिक विशेष ॥१५१॥ 
ल षट मास धया पट, प्रभु तनु धवो निराम। 
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भवे स्मेह अनुकम्पय को, मावे मोह अनुकम्य । 
श्रौ जिन भाज्ञावार डे, सवद तै प्रपञ्च ॥१७०॥ 
मोड कम ना उदय घौ, स्नेह राग ए होय । 
तिण सुं सनेह अनुकम्पय ते, मोह अनुकम्पा नोय ।१७१॥ 
स्नेह किण सुं करिवो नहि, भाष्यो शौ जिनराय । 
उत्तराध्ययने ठम, दूजौो माथा माय ॥१७२॥ 
दैषत स्नेह अलुकास्म कष्ट, ते भलुकम्या सोथ । 
सावद्य पाप सदित्त कै, श्रथवा नि्वैदय जोय ॥ १७३1 
लो निरवद्य अनुकम््र ए, तो ईषत कुं ख्यात । 
पूरण कपा करि प्रभु, इम कहता अवदात ॥१७४॥ 
ईषत्‌ स्ने भनुकषम्पर ए, जो सावद्य छै सोय । 
तो सावद्य में धर्म॒॑नर्हो, दिये विमासी नोय । १७५॥ 
ईषत लोभ मलो नष्टौ, ईषत. भलो न मान । 
दैषत. माया नदौ मलौ, तिम ईषत रनेह जान ॥१७६॥ 
ईषत्‌ भट भलो नही, ईषत्‌ भलो न क्रु । 
ईषत अदत्त मलो नीः, तिम ईषत्‌ स्मेह भद्ध ॥१७अ] 
गोतम नै जिन स्नेह चौ, अटव्यो केवल ज्ञान । 
तो गोशाला रा स्नेह धौ, धर्म पुण्य किम जान ॥१७८््‌ 
काल अनागत टोष परिण, ठत्तिकार आख्यात । 
तो प्रशंसवा योग्य ए, "कास्य क्षेम कात ॥१७९॥ 
[क क गवी 
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प नं क्यो 
॥ श्रथ ठाणांग नवमे टायौ टीका में क्यो 
छ तीर्थकर छद्यस्थ थका दीक्षा न दिये 
ते गाथा लिखिए छ ॥ 

न प्ररोवए सिया नय, छडमत्था परोवए । 

संपि दिविनय सौस वग्गां, दिरकन्ति जिणा जहासव्वे ॥ 
केवल उपजियां विना, दौक्ता दौघौ राप । 
अच्तौण राग परो कारौ, परिचय स्नेह प्रताप ॥१९३॥ 
वलि ्रल्लाण प्रणा थकौ, नेह अनागत दोष । 
हृत्तिकार परण इम क्यो, तो सुभा धौ कं अपसोस ॥ 
अयोग ने अगोकार क्त, एम कश्च" ठत्तिकार । 

ञे दौच्चा देवा योग्य नहो, तेह अयोग विचार ॥१६५॥ 
अच्तौण राग परो कदय, ते राग माव र माहि । 
अणा षैवलौ नो अदे, अथवा आनना नादि' ॥१६६॥ 
वलि परिचय करि ने क्यो, ते परिचय पान । 
अ्ो ठे अथवा बुरो, न्याय विचार सुजान ॥१६७॥ 
दषत्‌ स्नेह गर्भानुकम्प, समाव धौ अवल्लोय । 
अगो कद्यं ठति मे, तास न्याय हिव जोय ॥ १६८ 
जे अनुकम्पा मे वि, स्नेह रद्नो छै ताय । 

स्मह गभं अनुकर ते, सोह भनुवम्पर काय ॥१६६॥ 
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र्हा सराग पणं कंद्यो, ते सगग प्रणा रे मांय। 

धमं पुण्य किण विध इवे, देख विचारो न्याय ॥१९०॥ 
सराग प्रणो किन पदै, दया एक रस स्यात । 
जिसो सराग पणो इवे, तिसौ दया ए धात ॥१९१॥ 
सराग भाव निरवद्य नहह, तिम द्यथा न निर्वदय एड । 
दोनं सावदयय जाणवा, न्याय विचारी चैह ॥१९२॥ 
षे साध्‌ नवि राखिया, तै बवौतराग भावेह। 
दयाव॑न्त पण जद इन्ता, पण सावद्य टया न तेह । १६३ 
बौतराग ध्या पष्टै, भाव सराग न होय। 
तिम वीतराग थयां पै, सावद्य दथा न कोय ॥१९ 8] 
कोड कटे सावद्य दया, किहां कौ छै ताम । 
न्याय कं छं तेहनो, सुण राखो चित्त ठाम ॥१९५॥ 


हमि नाम माला विषे, आट द्या रानाम। 

दया शुक कारुण्य फन, करुणा घण ल ताम ॥१९६॥ 
क्तपा अने अनुकम्प फन, वलि अनुत्रोश काय । 
नौम एकाथ आठ ए, दवीय कांड रे मांय ॥१९७॥ 


॥ मथ हेमिनाम माला मे अह दयारा 
नाम क्यो ते लिखिये के ॥ 


सूरतोय दयाशुकः कारण्यं करुणा धृणा कृपा कम्पा क्रोशो ॥१ति॥ 

जिन ऋष स्हामो जोवियो, रत्तन दीपं नौ जे । 

देवी नौ करूणा वारौ, ज्ञाता नवम्‌ अध्ययन ॥१६८] 
न 


# मोशालाधिक्षार & [ १७५ 


[ क 1 + 


हगार निञ्चय तिको, टाल्यो नौः टलन्त। 
तिण कार्य गोशाल ने, दीन्ञा टौ भगवन्त ॥१८०॥ 
हत्तिक्षार पि दम कच्च, तुम ने पिय तिश रौत | 
कवं तेहिन उचित दै, वां बचन बदौत ॥१८१॥ 
वई कै ए उत्ति ने, तुम्हं न मानो कोव। 

तो बात इत्ति नी किम को, हिव उत्तर सवलोय । १८२। 
भगवती शतक अहारसे, प्रभुजौ भगौ प्रत्यच । 
सोमित प्रश्न पिया, शरसव भच भमनश्च । १८२॥ 
जिन कश्चो ञे ब्राह्मण तणा, शास्र विते भार्यात । 
शरसव ना बे मेद डे, इत्यादिक अवदात ॥१८४॥ 
तो बाह्मण ना शस्व प्रते, स्यु" मान्य जगनाध । 

पिण तेइने समभायवा, तसु सतनी कष्टौ वात 1 १८५1 
तिम मिलती ए वार्ता, इत्ति तौ आख्यात । 

जे इत्ति माने तेने, समभावा करौ बात |१८६॥ 
वलि प्रभु गोशाला तण, अनुकम्पा चित्त लयाय । 
शौतल तेल्‌ फड्वी, रचण कौघो ताय ॥१८७॥ 
वृत्तिकार इम भखियो, तेह सराग प्रोह । 

एकं दया मे रस 355 रक्षय बोधो रह ॥श्८्८॥ 
बे मुनि नेन वचावसी, तत्र बौतराग मावह । 
स्थि भ्रण फ़ोड्वा घकौ, अवश्च भावौ ए || १८९॥ 
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तिग सं तेज सन्धि प्रति, फोड़ ने भगवान । 
गोशाला नं राचियी, छद्यस्य धकरा पिष्टाय ॥२०६॥ 
फैवल न्ञान धयां पटे, लदिध पोडवगौ नाद्धं । 

बड़ ठामे वरजं प्रमु, देखो सूते मांहि ॥२१०॥ 
प्रद छत्तौसम पञ्चव्ा, वैक्रिय लन्धिज ताय। 
पोदयां करिया जघन्य तण, उल्छरष्ट प्रच्च हौ पाय 1२१९ 
दमहिज आहारक लवि प्रति, फोडयां थौ प्रडिष्टान । 
जघन्य तीन त्रिया कौ, उत्छष्ट पञ्च सुलान ॥२१२्‌॥ 
इमदिल तेज, ल्धि प्रति, फोडे तेने लोय । 
जघन्य तौन्‌ क्रिया कहौ, उत्छष्ट पञ्च ल होय ॥२१२॥ 
तज्ञ लल्थि जे फ्रोडवौ, प्रभु छटृमख्य पणेह । 
क्षेवल लद्चां त्रिया करौ, वैत्रिय नौ परे एह २१४। 
सराग भाव कारि कायं छत, तास खाप स्यु होय । 
छैवल लद्यां परै कदमो, तास स्थाप छे सोय ॥२१५॥ 
कोई कड अनुकम्पय कारि, प्रभु राख्यो गोशाल । 

ते मारे इहां धर्म हे, उत्तर तास निहाल ॥२१६॥ 
हद्व तथी अनुकम्थ करि, कस्ये इट उपाङ़ ! 
तास घरे मेली कड, भअ्न्तगडे अधिकार ॥२१अ 
मुलसां नौ श्रनुकम्प करि, एव देवकौ नां ज । 
स॑क्धा इरण गवेषि सुर, सुतर अन्तगङ साल ॥२१८॥ 
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| नाम द्या तणो, ते माटे सुविचार । 
एड दया सावद्य दै, शरौ जिन अन्ना बार #१ ९€॥ 
उत्तराध्ययन बावौस मे, नेमनाधथ भगवान । 
डौ देख अनुक्रोश सन, पाठ विषे परिष्टान ॥२००॥ 
अनुक्रोश ते करुणा करी, विचि में भ्रथ । 
ते मे करणा दथा, निवे एड तद्य ॥२०१ | 
तिण सं भाव सराग नौ, दया ल सावद्य सोय । 
अष्टाट्श मे देखलो, दस्‌ राग सुनीय ॥२०२॥ 
लष्धि अणफोड़ववा धजो, वौतराग भावैह । 
् साघ नवि राखस्ये, ए पिण वृत्ति विषह ॥२०३॥ 
तिण स॑ सराग भाव करि, शौतल तेज लेश । 
लच्धि फोडमी राखियो, गोधालकं सु विशेष ।२० 
गोशालका हवा भषौ, वाल तपौ जे । 
उष्ण तेज लेश्या प्रति, मकौ पाठ विषेह।२०५॥ 
भगवन्त्‌ अनुकम्पा करौ, सेश्चा शौतल तेद । 
मंकौ गोमालक भणौ, र्तण करण काहेह ।।२०६॥ 
खण्य तेज लेश्या कहो, भशौतल तेजन हो लेश । 
वैल सेश्य ए विड कहो, पाठ विषे सुविथेष ॥२०७॥ 
उष्ण तेज लेष्या प्रते, तापस मकौ सोय । 
लिण्या भौत तेज प्रति, प्रमु मुकौ अवलोय ॥२०८॥ 
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भगवतो गोतम शुक मभौ, तेज सैश्या प्रति ताहि । 
संक्षोचं ते गुण क्यो, फोडां गुण क्यो नादि ॥२२९॥ 
दत्यादिक बह सूत मे, तेज बेक्रिय आदि) 
मुनि नै नल न फोडणौ, देखो धर अदृक्ञाद्‌ ।२२०॥ 
जो लन्वि फोड़ गोशाल नै, राष्टां धर्मन होय । 
तो बे सुनि प्रति रख्यान क्य, न्याय विष्वा जोय ।२३२१ 
जब कहे वे सुनिवर तथो, गल्वु नाण भगवान । 
तिग कारण राख्या नहह, हिव तसु उत्तर जाश ॥२३रा 
वत्तिकार तो इम कृद्यो, वीतराग भावेह। 
लन्धि भण ्ोडां धकौ, बलि अवश्च भावी हे एह 1 २२२॥ 
श्रीतल तेज लन्धि प्रति, अण फोडवा घौ ख्थात । 
ति म॑ प्रौतलू तेज पिश, किम फोडे जगनाय ॥२२४॥ 
ज्यो प्रभु नै मुनिवर तशो, जाणखो इत्यु जिवार । 
तो सुनि मौतम रादित्य, कयं नहि' कौधौ सार।२२५। 
गीतम रादि विषे इन्तौ, शौतल तेज लेश । 
त्यां लब्धि फोड़ रद्यान क्च बे मुनि प्रति सुविशेष ॥ 
जब कड गौतम आदि प्रत, वर्ज्या प्रमुजौ तोव । 
तिण सु सुनि राख्या न बै, निसुशो तेहनो न्याय ॥२३७॥ 
प्रमु तो आनन्द ने कच्चो, तु सुनि प्रते करह। 

धरम प्रति चोय मत करो, मोशालक थौ जेह ॥२२८॥। 
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प्रथय चारौ मोगव्यो, गभे अनुकम्पा अण । 
अभय अनकभ्पा सुर करौ, दोहरो पृष्छौ जाय ॥९१९॥ 
रक्षेभौ मुनिवर तो, अनुकम्पा करि यच्च । 
ङधिर बमन्ता छात्र क्त, उत्तराध्ययन प्रतयच्च ॥९२ ॥ 
बलि सुनि नौ व्यावचच अथ, छतां ने दुःख दहं 

ए परिण सावद्य जाणवौ, तिम अनुकस्प कहेह ।॥२२१॥ 
अनुकम्पा वस लौवनौ, श्रणौ ने मुनिराय ) 
बधे बाधतां प्रति, अनुमोद्यां द्ण्ड अय ॥२२२॥ 
इमहि छोडे छोडता प्रति, मुनि जें अनुमो रइ । 
निभौच उद्देशे बारमे, दण्ड चौमासौ कह | 
अनकस्पा ए सड कहौ, माठ विते पद्च्छण । 
लिन आान्ना नहि" तेह मे, तिण स सावद्य जाण ।२२४। 
तिम प्रस गोशाला तौ, ्रनुकार्पा चित्त राणं । 

तेज लबन्धिन फोडवौ, तिण सु द जाण ।॥२२५॥ 
आहारिक लग्धि फोडवे, अधिकरण कद्यो तास 1 
शतकं सोलमे मगवतौ, प्रथम उद्देश विमाम ॥२२६॥ 
चैक्रिय लन्धि फोडवै, कदो विराधकं ताहि। 
भगवती तौजे थतक मे, तूयै उटेशा मांडि ॥रर। 
जङ्ग विद्या वचारणा, लग्धि प्रोडवौ लाय । 

ते थानक विन पडकम्यां, क्या विराधक्रं ताय ॥ररप्य] 
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दे हरथ मुनि तण, क्रिया वैद्य ने ख्यात। 
शतक सोलमें भगवती, ठतौव उद्ेण सदनात ॥९४९॥ 
आन्ना श्रौ जिनवर तयौ, जेह कायै -मे नाव । 
तेह कायं कौधां छतां, घमं पुर किम धाय ॥२५०॥ 
तिमज लश्धि फोड़ तणौ, श्रो लिन भाण न देह । 
धर्म पुर किम तेह मे, न्याय विचारो एह ॥२५१॥ 
कोड कड़े छद्म प्रभु, फोड़ौ लस्मि जिंवार । 
दर्ड लियो स्यु तेहनो, हिव तसु उत्तर सार ।२५२] 
राजमती ने बोल्तियो, विषय बचन रषनेम । 
प्रायञ्चित चाल्यो न तसु, पिश लियो इस्ये धर पेम॥२५३॥ 
जल विच पातौ नाव जिम, भाद्रमुतै ऋषि कौध । 
प्रायश्चित चाल्यो न तसु, पि लौधो इस्थे प्रसिद् ॥२५४॥ 
मोह वशे सीहो मुनौ, रोयो मोट साद । 
प्रायश्चित्त चाल्यो न तसु, पण लौघो इस्ये संवाद ॥२५५॥ 
धम घोष ना सन्त जे, भावौ चोहटा मांहि। 
नाग श्रौ देलौ निन्द, तसु दण्ड चाल्यो नाहि ॥२५६॥ 
इणयी इय न्धप सारथौ, नोम सुमङ्गल सन्त | 
प्रायश्चितं चाल्यो न तसु, शतक्रं पनरम्‌ उदन्त ॥२५अ७] 
कोद कै आलोयणा, पडक्तमणा कहौ तास । 
ति सुं ए दण्ड तेतु, हिव उत्तर सुविमास ॥२५८॥ 
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पण मुनि प्रति न बचावणा, इम तो आद्यो नाय । 

तिण सुं गौतम घादि जे, सुनि नं राख्या वाय ॥२२६॥ 

पिश जे लब्धि फ्रोडण तयी, श्रौलिन भान्ना नाय । 

तिण सु" शोतल तेज प्रति, विम फरोडे मुनिराय ॥२४०॥ 

तमि फौड गोशाल नै, राख्यो श्रौ भगवान । 

लद्‌ छद्मख्य प्रणे इनता. मोह स्नेह बश लान ।२४१॥ 

लल धौ नाव भरौलतौ, देखौ ने सुनिराय 1 

खद प्रते बतावणो नह्य, दितौय अआाचारङ्ग मांय ॥२४२॥ 

दवे भाप्र अने वलौ, जे डवै वह नोव । 

तसु भनुकम्प्र करे नौ, रहे समभाव भ्रतौव ।[२४३॥ 

मात बचादा ऊटिय्यो, चुलपि पिया.पिष्टाण । 

तसु पोषह भागो कच्च, सप्तम भङ्गे जाष ॥२४४॥ 

िधिला बलतौ देख नमि, रुहामों बोधो नाष्टि । 

देषो उच्तराध्वयन मे, नवमे भध्ययने ताहि ॥२४५॥ 

दश्वेकालिक सातमे, देव मनुष तिर्च्च । 

विग्रह डता पर्प, देवौ ने सुनि सञ्च ॥२४६। 

एनी हवे लौत फन, एनौ हेते हार । 

एडु न कहे महा सुनी, खि तसु न्धाय विचार ॥२४७॥ 

हार नीत नवि बन्छवौ, तो तास विव पड़ सन्त | 

म करावे हर जय, देोजो मति मन्त॥२ ४८॥ 
न ~~~ 
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कटा युणटाणा विषे, भाखौ च्यार कषाय । 
षट्‌ लेरया संज्ञा चिद, श्रशुभ जोग पिक भाय ॥२६९॥ 
परिचय स्नेह अनुकम्प करि, भ्लौ राग प्रोह । 
सराग भाव फून लब्धि न्‌, फोडववं पिण सै ॥२७०॥ 
प्रथम छटा ण्डा ना, प्रगट भाव एपेख। 
निरवद्य किम कष्ठिये तसु, न्याय विचारी ३ख ॥२७१॥ 
जेह काये नौ केवली, ान्नान दयि कोष । 
धमं पुर नहि' तेह में, हिये विमासौ जोय ॥२७२॥ 
जेह कायं नौ केवलो, भान्ना देवै भाप। 
धमे पुर द तेह मे, तिहा नहि" किञ्चित पराप ॥२७३॥ 
को$ जिन आन्न मे पाप षाड, धमं लिन अन्ना वार । 
विह' विध अशुद्ध प्ररुपवे, किम पामे भव पार ।(२७४॥ 
लिन धरम जिन भन्न दिवे, जिन धमं सिखावे चापर । 
जे धमं कह भरान्ना विना. ते कौंवण प्ररप्यो थाप ॥२७५॥। 
आनना बारे धम रो, कव धणो अवलोय । 
हाय जोड पृच्छां धका, कुण श्राज्ञा दे सोय ।॥२७६॥ 
दव गुरू तो सौन गड, नहि' भनुमोदे अंश मौत । 
ती आन्ना बाहिर धमं रौ, उत्पति रे कुण नाध ॥२७७॥ 
संबर ने बलि निरनरा, दोय प्रकारे धम । 
लिन भ्राम ए वि, ते घौ भिवरपुख पमे २७८ 
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चस समय नं पाठ ए, खन्धक ध्चो आदि) 

बह सुनि नो समुच्चय कच्च, तिम ए पिग सवाद्‌ ॥२५८॥ 
ल्क विद्या चौरणा, तस्स ठाणस्स॒ सोय । 
| पडिक्गभिव, एवो पाठ सुनोय ॥२६०॥ 
लब्धि फोड़ौ ते सान प्रति, श्रालोबौ शुणवन्त । 

बलि पडिक्कमे ते सुनो, पद आराधक इन्त 1२६१ 
सुनो सुमङ्गल स्थान कै, तस्स ठाणस्स नांदि 

तिण सु लब्धि फोड्ण तयो, दण्ड क्यो नह ताहि ॥ २६२ 
परिण दप इय अररु सारथौ, इगसै दण्डज तास । 
तेह मुनौ सैस्थे सो, कद्यं सव्व सिद्ध वास ॥२६३॥ 
दत्यादिक्त बड ठाम टौ, प्रायञश्चित चाल्या नाडि । 

पिग लिया इस्ये महा मुनौ, गुणे देखोजौ दिल मांडिर२६४ 
तेज्ञ लम्धि जे फोड्वे, तास त्रिया चय परञ्च । 
केवल जद्यां क्यो प्रु, तिण सु दण्ड सुसच्च ॥२६५॥ 
कारुपातौत इन्ता प्रमु, छै ए साचौ वाण। 
परिष किण शुणठा तिके, क्ये चतुर मुलाण ॥२६६॥ 
प्रसुजौ चरित्त लियां पष्ट, ग्रेगौ चव्या पहलांन | 

सप्तम शण टं बलौ, बे गण्ठाण- समाज ॥२६९॥ 
सप्तम शुण्ठाण तथौ, उर्छष्टौ अवलोय । 
अरत महत सिति कै, टं बह छित नोव रत] 
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गुणवन्त रौ निन्दा कयां, कमं तशं बन्ध होय । 
तेह कम यौ दुःख लै, नरक निगोदै सोय ॥रघ्ट॥ 
तिश सु हित शिक्ता भली, धारे सुगण सुजोण । 
रागदेषकछंडो करौ, आ्रारापे लिन भाख 1२८९॥ 


॥ कसश ॥ 


॥ चार गीतकं छन्द ॥ 


जिन बयण शख मौ रथश सार उदार देखौ 
संग्रा, अवि तच्च प्च सु अर्धं जे सुभा भ्यासना में 
जिम कंद्या । भति ग्रेट मिष्ट गरिषट प्रवर विशिष्ट लिन 
बच भादयतं ॥ बच विश को अयो हवै मुभा तास |` 
मित्थ्या दुःछतं ॥ १ ॥ उगकौसै तेतीस वे बिद दादथौ 
फ्रागुण वौ, वर शहर नौदासर विषै हद श्रमण एका- 
वन सौ ¡ फन अले का द्वशय तिहा गयौ आण 
सम्प्रति शोमती । वर समय सार उदार निण॑य कौध 
जय लश गणप्ति ॥ २॥ 


न 
॥ बृह ॥ 
(1 भारीमाल फन, दतीय पाट छषिराय । 
तास परसाए सुग दद्धि, जय जश्च दं सवाय ।॥ १॥ 


== ~= ~ = 4 0 9 (ज ८०७० 9 ०० ७४.०५.०५ ००६४० ०५.०१.७०१ ५१५८००५ 


# गोशालाधिकार # [ 


9, 2 श, ०५०५ 





दोय प्रकारे धरम वलि, शुत फन चरित पिट । 
जिन आज्ञा ए बिड विषै, समभो सुग सुजोश ।२७६। 
पञ्च महाव्रत साधुर, श्रावक ना बत बार। 
जिन न्ना मे ए बिड, भान्ञा बार भरसार ॥२८०॥ 
तिश सु जिन ज्ञा तयौ, राखो सुगग प्रतीत । 
धर्म लिन आन्ना घारियो, ते गया जमारो जौत ॥ स्ट १॥ 


॥ अथ हित शि्षा ॥ 


दुःख वह नरक निगोद ना; सद्रा अनन्तो वार । 

घर्मं जिन भान्ना भिर धरै, इवै तास निस्तार ॥२८२॥ 
मनुष जन्म दोहलो लघ्चो, लौ सामभी सार । 

पञ्च महाव्रत भद्रौ, श्राराध्यां भव पार ॥२८३॥ 
जो चरित धं अहौ नहं सके, तो श्रावक ना ब्रत वार । 
निर अतिचारे पालिर्या, पातै भव दधि प्रार ॥२८४॥ 
लो वार ब्रत हौ न सक, तो समह उदार । 

देव ङ धम ओलख्या, सुख पामे श्रोकार ॥२८५॥ 
लो पूरौ समभ पड़े नहौ, तो गुणवन्त रा शण गाय | 
कोडक रस्तायण अआवियां, पातिक टूर पुलाय ॥२८६॥ . 
पोतै त्रत पराञ् नी, पाले ज्यास" देष । 

| दोय सूखं तिश ने को, प्रथम भाचारङ्ग ङेख --- द भ, भन पावा देव ॥ २८१ 
~ 


1 
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उत्तराध्ययन इकवीस मे, ससुद्रपाल सम्बेग । 
परीयो तस्कर देखने, देखो तज उदम ॥५॥ 
सम्वेग पाठ तो अर्थे, भ्रविुरि मे ख्यात । 
सम्बेग ना हतु भगौ, सम्बेग चोर कहात।॥ ६॥ 


॥ सून्र गाथा ॥ 

तं पलि उरणं सम्बेमं, समुदपारो इण मव्वी, अहो असुद्ाण 

कम्मण, निञ्ाणं पावगं इमं । उत्तराध्यरयन २१ वेंगाधा६्मी ॥ 
॥ अत्र अविचूरी ॥ 

तमिति तथा विध द्न्यं दृष्टा स्वेग संर वैसुष्यतो सुक्तथ 
ऽभिलापस्तद्ेतुत्वात्सोपि सवेगस्तं खपुद्रपाठ इदं वक्षप्ाणं अब्रवीत्‌ 

अशुभानां पाय साना कम्मण भदुष्टानानां निर्यानं अवक्तानं पापकं 
अशुभं इद्‌ भत्यक्ष असौधराको बद्धां मित्थंनीय ते इति भावः। 

॥ वा्तिका ॥ 

ददा कल्यो तं कतां ते, तथा त्रिध दन्य देली ने सम्येग ते संस र 
वरिमुखप्रणो सुक्तिनी अभिलाषा ते सम्बेग नां हेतु पणा थकी, सोपि 
क्वा तिको चोर पिण सभ्ये, जिम पापकारी कम्मं ते अचुषएटान ना 
चेदं अशुभ ए प्रत्यक्ष साक वथ ने अथे इह विध केजाय छे, पटे 
सभ्वेग-नो देतु लोर ते दैषी ने सपुद्रपाछ वोल्यो अशुभ कम्मे ना फट 


छ भोगावै च । . 

॥ दह ॥ 
मम्भेग नो तु क्यो, तसकंर ने भवलोय। 
पिश गुण नद्धि' दै ते भगौ, बन्दन योग न कोय ॥७॥ 
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तिणकाले मिच्‌ गणे, मुनिवर सित्तर दोय । 

इक सह वागु श्रमैका, गणौ श्राणा भवलोय ॥ २ ॥ 

उत्तर तुम्हे मंगाविया, इमे लिखाव्या नाय । 

ते मटै ण प्रश्न ना, उत्तर दोहा वणाय॥३॥ 

दोहा गर्छ कंठे करी, निज मति क्तौ लिखेह । 

तिके खोटज्यो को लिखो, तो सुभ दोण मत देह ॥४॥ 
॥ इति गोशालाधिकार ॥ 


॥ अथ लज्वीसम्‌ प्रतिमा वैराग्य नो 
हेतु कहे तेहमुं उत्तर ॥ 
॥ दोहा ॥ 


कोद कह वैराग्य नो, हतु प्रतिमा पह । 
जिन प्रतिमा देखौ करौ, दर वैगाग्य लह ।। १ ॥ 
ते मा बन्दनीकं हे, निन प्रतिमा ग माय । 
हिवि तेनु उत्तर का, संभल लो चित्तलाय ॥ २ ॥] 
वृषभ देख प्रति वृभियो, वार कडु नरराय । 
इ सुह इन्द्रध्वज शम्ब प्रति, देख संवेग सुपाय॥ ३॥ 
= प्रति वृभियो, नमि नृपति तिह काल । 
अस्व दय प्रति वृभियी. नगई नाम भपाल ॥ ४ ॥ 
क 
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दष तणा तु प्रमु, पिक वगुणा सहौत। - 
तिक सुं ते निन्दनोक नहि, देखोजौ धर प्रीत ॥१८॥ 
वस्तु जे गुण सहित प्रति, देखौ देष ल्ह । 
देष तगो डतु तिका, पिश निन्दनौक नहि" जेह ।१९। 
वस्तु ले गुण हौष प्रति, देखि संवेग लष । 
संबेग नो तु तिक्रा, पिण बन्दनोक नहि" तेह ॥२०॥ 


॥ श्रथ सत्ताबीसम्‌ बाह्यी लिपि 
अधिकार ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कोई कड भङ्ग पञ्चमे, ब्रह्मी नी लिपि सार। 
नमस्कार तहने कंख्‌, दिव तमु उत्तर धार ॥ १॥ 
नमो वंभोए लि ए, लिपि कर्ता नामेव। 
चर्च सहित जिन धुलिपरिक, अथं धर्म॑सौ एह ॥ २॥ 
पाथा ना कर्ता भगणो, प्रायो किए ताहि। 
एवं भूत नयने सतै, अनुयोग हार रे मांडि ॥ २॥ 
थवा लिपि जे भाव लिपि, जे सुनि न आधार। 
नमस्कार छ तेहने, णएष्वं टौमे सार ॥४॥ 
तौधं नाम जिम सूत नं, ते संघ ने आधार। 
तिश सं सष्कः ने तौथे कद्यं, तिमभावैलिपि सार ॥ ५१ 
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दषभादिक देणौ करी, "कर कड्‌ भ्रादेह 1 
बूम पिए हषमादि ते, बन्दनोक न कडेह ॥ ८ ॥ 
मुनि वे -ले प्रासत्थो, तमु देखौ ने सोय । 
दैरोग पत्रि परिष तिको, वन्दन योगन कोय ॥€॥ 
तिम॒ जिन प्रतिमा देखने, परै जे वैराग 1 

प्रि तै बन्दन योग नहो, देखो मत प्रकतं त्याग ॥१०॥ 
ज्ञान देन चारित तणा, गुण नहिं रै ञे साय । 

ते सम्धेग नो हेतु इवे, पिण बन्दनौक नहिं थाय ।११॥ 
मुनिवर प्रति देखौ करौ, देष धरे मन कोय । 

देष तथो डतु सुनौ, पिण निन्दनौक नदहटि' होय ।१२। 
श्रवानु भत्ति सुनि तणा, बचन भुणौ गोग्राल । 
कोप्यो शौघ्र उवावलो, भरम कियो तेह काल ॥१३। 
कोप तथो हतु सुनौ, पिए गुण सदधित सुसन्त ॥ ˆ - 
ते माटे निन्दनौक नदौ, देखोजौ बुद्धिवन्त ।१४॥ 
मुनचव ना वचन सुषि, धच गोशाल देष । 

देष तणे हतु तिको, पिण निन्दनौक नदि प्रेव ॥१५॥ 
वौर प्रभूना बचन सुणि, कोप्यो भौघ्र गोशाल । 

कोप तणा हतु प्रभू, पिण निन्दनोक मत न्हाल ॥१६॥ 
छद्म वर प्रति देखि ने, जन्‌ बद देष धरह । 
दुःख दौधा अति भकग, भ्रा्यो घुर भङ्ग ॥१७॥ 
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वेदक विकंधा वारता, मन्व जन्त फन तन्त। 
कोका शास्त ए, लिपि मे सह्‌ भावन्त ॥१६॥ 
प्राप शास्त गुणतीस पुन. वशं स्थापनां पेख । 
ए अटा लिपि विषे, बन्दनीक्ष तुभा लेख । १७] 
वौतगाग . तो तेहन, पाप शास्व भाख्यात । 
द्रव्य लिपि कष्िण तहने, वन्दनौक किम धात ॥१८॥ 
नो बन्दनौक द्रव्य लिपि हवै. द्रव्य लिपि कहौ श्रठार। 
तेह विपे सड आविया, किम बन्दे अरणगार ॥१९॥ 
ते माटे ते भाव लिपि, वां करता नाभेय। 


ऋषम चं गुणयुक्त ने, नमस्कार सुगणेह ॥२०॥ 
॥ वार्तिका ॥ 

कोई करै भगवती रे आदि मैं णमोवंभीण लिविश । प शब्द्‌ कही 

परे क्यो णमो चुश्रस्स तै छिपि ने नमस्कार करी सूत्र मे नमस्कार 
कसु" ते भाव श्चुत ने नमस्कार क्ये छते ते भाव सूज ने विषे माविपी 
परिण आय गईं तो पूर्वे भाव किपी ने नमस्कार किधो तेदनं स्यं कारण 
मभोवंमीप छिविए भने नमो यर ए वै पद किम कलया तेयु उत्तर ॥ 
देशवेकालिक अध्ययन आमे गाथा ७१ मी मेँ कल्यो ऊस्डवं अद्िण 
पद्धिण शत्तो, काछवा नी परै, अष्वीण ते इषत्‌ गुप्त पद्िण ते प्रहृष्ट 
छीन धणो गुप्त इदां बे पद्‌ कल्या तथा द्शवैकालिक अध्ययन चौथे 
कहो परथ्यीकाय उपर न किदज्फा कदितां थोडोखो अथवा एक 
बार छिस नही, न विकिदज्फा कतां बहुवारः लिष नीं इहां पिण 
बे पद्‌ कष्या, तथा उन्तराध्ययन पदक भालबवंते रवते धा न सिप्र 
कयादवि गुखः, आखवंते कर्तां एकवार बोान्यो घा तै अथवा-खबंते 
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हृत्तिकार द्रव्य लिपि कौ, तेह लिपि गु सुन्य । 
नमस्कार तहने करद, तती वात जवुन्य॥&€॥ 
द्रव्य निक्तेपो गुण रहित, बन्दन जेोग्य न ताम। 
समवायङ्ग देखो, द्रव्य भाव जिन नाम| 5॥ 
भरत एरवत शेव ना, अनागते जिन नाम) ` 
समचे चौबीस नाम जिन, बन्दे पाठ न ताम} ८ ॥ 
वले एरवत खेत नौ, चडउबीसो वर्तमान । 
ठाम ठाम बन्दे कचु, ए गुन सहित सुजान ॥ € ॥ 
वत्तेमान चठवौस ए, भरत खेत नौ ताहि । 
ठाम ठाम बन्दे कदमो, जोषो लोगस्स मांहि ॥१०।) 
ते क्षेयो द्रव्य लिपि मयौ, द्रव्य सूव मे सोय । 
नमस्कार किम कीलिये, ह्य विमासौ जोय ॥११॥ 
हत्तिकार द्रव्य लिपि भगौ, घाप्यो छे नमस्कार । । 
सूत्र थक मिलतो नयी, एह अर्व अवधार ॥ १२॥ 
तथा पतं जे लिख्या, भ्षर ना श्राकार , 
बन्दनीक जो ते इवे, तो चिपि अष्टादश धार ॥१३॥ 
स; लिमि ने विषै, वैद पुराण संपरेखठ 
करान जोतिष पिथ इ, बन्दनौक तुमा लेख |९४॥ 
चषटाटथ लिपि ने विषे, वं सन्ना संपेख । 
सहं युक मे जे लिख्या, वन्टनौक तुभ खेख ॥१५॥ 

7 ~~~ 
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कतां बार बार घोखाव्यो नं० शिष्य बैठो रहै नहीं कदाचित पिण शृहां 
पिण बे पद्‌ कष्या, तथा उत्तराध्ययन ग्यारमे नासीठे कषिता स्वधा 
चारित्र नी विराधना नथी विसीके कतां थकी चारित्र नी विराधना 
नथी इहां पिण देश अने सर्वं ए ये पद्‌ कल्या, तथा शुहत्कत्परदेगौ तीसरै 
अन्तर घरने विधै साधू ते न कल्यै निदा श्तपवा किता थोडी नीदं जेवी 
पयला श्तपएवा किना विद्ोष ऊधो इदां पिण पे पद्‌ का, इत्यादिक 
अनेक उमे धे पदं क्या तिम इहां पिण दै पद्‌ जाणवा छिपि शब्दे माव 
लपि ते देश थकी शुत कान भने नमो ष्ुयसूत ते सर्व शरुत श्ञान कल्यो 
तथा छिपिना फरता ऋषमवेव ने टिपिक किए ते चारित्र युक्त पथम 


जिनने नमस्कार । 
॥ शत्र टीका ॥ 
मयं च प्राग्‌ वाख्याता नमस्कारादिकापरन्थ ¶ृतिृता नज्याख्यातो 
तोप कारणा दिति, ए मगवती नी वृत्ति मे अमय देव खुरे कललो । 
॥ सोरठ ॥ 


नमस्कारादिकं ताहि १, रचना पूर्वं करौ लिका । 
मूल इत्ति रे माहि रे, न कौ किण कारण तिका ।१। 
इम कन्नो इततिकार रे, तै मे छिव तिनं 


प्रवर न्याय जै सार रे, वुद्धिवन्त दिये निचारज्यो ॥२॥ 
॥ इति ॥ श्रोमह जयाचाय्यं छत दित शिक्षावद्ी परभनोत्तर तत्वबोध ॥ 


